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स्वतंत्र भारत मे देववाणी संस्कृत के पुनरस्थान कौ संभावना बद्‌ गई ह । 
राष्ट की चौदह माषार््रौ मँ उसे मी स्थान दिया गवा है रौर शनैः शनेः वड स्कूलों 
शरोर कालेजों के पाठ्यक्रम से सन्निविष्ट को जा रदी हे | यदी न र्ूमाषा हिन्दी 


¦ तथा श्न्यान्य म्रादेशिक भाषा््रौं की जननी होने के नाते भी उसका प्रचलन उत्त ` . 


रोत्तर बढ़ रदा रै च्रौर वह ॒दिनं समीप दिखाई पड़ता दै जब स्वतन्त्र भारतं मं 
जान, विज्ञान श्र थवा जीवनं के श्रन्यान्य उपयोगी सामयिक साहित्य की मूल्यबान्‌ 
रचनाश्रो से भी उखकी शीवृद्धि होने लगोगी । ५ 
हमारे देशवासियों ऊ लिए तो श्रपने उज्ज्वल श्रतीत से सम्पकं बनाए 
रखने के लि सस्रत का लान दोना पस्मावश्यक दै, किन्तु संस्कृत कौ श्रघ्ययन्‌- 
प्रणाली की ` जयिलता के कारण सवंसाधारण के लिए संस्कृत का द्रपेक्तित ज्ञान ` 
प्रात करना किन ` पड़तां है । उसके श्रध्यापन को दो प्रणालि्या सुम्धि भ्रचलित 
है 1 एक है संस्कृत ॐ पंडितो की पाठ्च-प्रणाली तथा दूसरी द रभ जी स्कूल कालेजो 
म प्रचलित पाञ्-प्रणालो । पदली प्रणाली यद्यपि सुबोधत) को दष्ठि से सवश्रेष्ठ है 
तथापि बह अधिक समय तथा श्रम साध्य हे । द्वितीय प्रणाली मे विशेषता यह हे कि 
विद्यार्थियों को थोडे संमय श्रौर भम से हौ काम चलाऊ ज्ञान प्रास तो हो जाता हे | 
किन्तु दोष यह है कि शनम्यास श्रथवा म्रमाद के कार्ण वह शीभ्र ही नष्ट भी हो 
जाताहे। . ` +" | । 
रस्वुत पुस्तक को रचना इन दोनों प्रणालियों के मध्य कौ हे । इसमें पाणि 
नीय व्याकरण की सवेप्रिय पुस्तक सिद्धांत कौमदी के श्राधार पर एसे व्याख्यात्मक 
पाठ दिए गण ई, जिनमें विद्यार्थियों की सहज श्रमिखुचि जाभ्रत हो जाती है शरोर 
इस स्त विषय म भी खरसता का श्रनुभव करते हपट श्रागे बदला है । भव्येक पाठ 
मे ज्रावश्यक । च्रनुबाद के श्रंश हिन्दी श्रौरश्र्॑रोजी मे इख प्रकार से दे दिष्ट गण 
ह कि विद्यार्थियों को उन्दे श्रधिगत करने म को$ कटिनाई नदीं दो सकती । सिद्धांत 
कौमुदी को भोति दी इसमें संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, पुलिङ्ग, खी लिङ्ग> नपसक 
लिंग शब्दों के रूप पकरण श्रादि इस क्रम से दिए गए दै कि धीरे-धीरे द्मघीत पाठो 
क श्राधार पर विद्यार्थियों की शब्द-सम्पत्ति दी नदीं बदती चलती, यरयत उत्तरोत्तर 
लम्बे-लभ्बे वाक्यो का श्रनुवाद करने मे भी वह समथ दो जाता हे । 
शब्द्‌ रूपों को समाने के लिए यथावसर सुपसिदधं श्लोकों को भी माध्यम 
बनाया गया हे, जिनके कार्ण वि्यायियों मे सभी रूपौ कौ.कंशठस्थ.कंरने मे कोड 
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१.११) 
विशेष कठिनादै नदीं पड़ती । यदी स्थिति नवगो धाठश्रों को भी है १ 
` धावुर्रों क रूपो को श्रचुवादः के वाक्यों के सन्दभं मे इस प्रकारं रखा गयां 
उनके प्रयोग करने की च्षमता विद्यार्थी में स्वतः श्रा जाय । इसी प्रकार कत्र 
श्रौर कमंवाच्य के जटिल नियमों को भी सोदाहरण समामे का पयल 
गया हे । 







काल मेद, लिंग मेद, कारक, समासादि के पाठो को भी यथासम्भव सरल ' | 
खगम ढंग से उपादेय बनाया गया है । प्रत्येक पाठ कै साथ उपयोगी अभ्यास के \ 
` प्रशन दिए गः दै च्रौर स्यल-स्थल पर श्रंम्रेजी की सुपसिद्ध क्रियाश्रों तथा क्रिया विशचे- <~ 
घर्णो एवं विशेषणो को भी . समाने का प्रयत्न किया गया है । इस प्रकार जहौ 
तक संभव हश्रा है, पस्वक को उपादेय श्रौर रोचक बनाने का कोई भी उपाय छोड़ा 
नदीं गया दै। 

व्याकरण तच्व प्रकाशः संस्कत के सभी विद्यार्थियों ॐ लिये उपयुक्त सिद्ध 
होगी । इमारा विश्वास है कि इस पुस्तक के श्र्ययन से हार स्कूल, इन्टरमीडिए, 
बी ए तथा च्नन्यान्य समक्त परीत्ताश्रों के परीत्ताथियों का यथेष्ट -लाभ होगा । ` 
उनकी व्याकरण श्रौर रचनां सम्बन्धो खमी कठिनादर्यो का इस एक दी पस्तक द्वारा 

तिराकरय हो जायगा । 

यदि हमारी इस रचना से विद्यार्थियों तथा अध्यापक बन्धुश्रों को कु भी 


सन्तोष दृश्रा तो मेँ श्रपना बारह वष का परिश्रम सफ़ल समम्ुगा । 


हरिसेवाथधर्मेषु, प्रसरे राजकमणाम्‌। “~ ` 
बिषयाणामनेकेषां अधीतौ लग्नचेतसम्‌॥१॥ = ` 
गम्भीरात्कोयुदीभ्रन्थात्‌ , तत्वबोधात्तमात्मनाम्‌ । 
आ्राञ्जस्येन विवित्धूनां, शब्दानां भावमुञ्वलम्‌ ॥२॥ 1: | 
 तेषामल्पधियामल्प, कालैः शास्त्रं विवित्तताम्‌। "१४ 
बालानायुपकारायः वाराणस्यामसीतटे॥३॥ _ ` 
सिरद्ध॑शीतलदासस्य) शिष्यस्यनल्पयोगिनः। 


शिष्योदासश्च रामस्य, तथा नारायण प्रभोः ॥४॥ , 0 
विदुषा तेन ` महता, ` रामभक्तिमताऽत्मना । ` त 
उयाकरणस्यतत्वस्य; प्रकाशः क्रियतेऽधुना ॥५॥ ˆ ` ॥. { 
सम्वत्‌ ॥ | -तिनीत-- 
श | स्वामी रामनरायण दासं शास्री | 
` पौर्णिमा ८ 





ठ्याकरण॒ तत्व प्रकशि 
ममललाचरणं ` 
देम्‌  -.. 
गणानां त्वा गणपति ६- हवामहे 
प्रियाणां त्वा प्रियपति € - हवामहे, 
निधीनां त्वा निधिपति ६- हवामहे । बसो मम ` 


भावाथे-हे मेरे प्रिय जगत्‌ कै स्वामी ? सम्नाटों मे वदँ परम सम्राट 
समकर दम तुम्हारी वन्दना करते है । समस्त श्रियो मे तद्दे अत्यन्त भिय ` 
जानकर तुम्हारी कामना कसते है । धनं मे तुम्दै परम धन मानकर वु्हारी 
आकाडन्ता करते है 

( 10 .021151 ) 
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“'समापिकामो मङ्गलमाचरेतः? 
भावाथ- म्र॑थ की निर्वित् समापि कै लिये मंगलाचरण करना चाहिये । 





प्र मोऽध्यायः | 
सज्ञा परकरणम्‌ 


प्रथमः पटः 

| बत्र ओर प्रत्याहार | 
(९) अदच्ण्‌ (र) ऋलक्‌ (३) एथोङ (४) रेचौव्‌ (५) हय. 
वरट्‌ (द)ल्लण (७) नमर्णनम्‌ (८) भन्‌ (£) षडठथषृ (१०) 
जबगड्दश (११) खफछठथचटतव्‌ (२) केपंयं) (१३) शष 
सर्‌ (१४) हल्‌ ।* 1 | 

सूचना ~ ये १४ सूत्र महादेव जी के डमरू से श्राये इए ई । इन चोददो सुज्नो 
से ही प्रत्याहार बनते हैः परत्याकशरं श्रगले धृष्ट पर्‌ देखिये । 


९१ ¦ 

11) 
विशेष कठिनाई नदीं पड़ती । यही स्थिति नवगो धाठश्नौ की भी ै। खपसिदध 
धावुश्रों के सूपो को श्रनुवाद के वाक्यों क सन्वभं मे इस प्रकार रखा गयां है कि 
उनके प्रयोग करने की क्षमता विद्यार्थी भे स्वतः श्रा जाय । इसी प्रकार कतृष्वाच्य 
श्मीर कमंवाच्य के जटिल नियमों को भी सोदादरण समाने का पयलन किया 


गया है । 


काल मेद्‌, लिंग मेद, कारक, समासादि के पाठो को भी यथासम्भव सरल 
खगम ठंग से उपादेय बनाया गया है । प्रत्येक पाठ कै साथ उपयोगी च्रभ्यास के 
प्रशन दिए ग हं त्रीर स्थल-स्थल पर श्रम्रेजी की सुप्रसिद्ध क्रियाश्रों तथा क्रिया विशे- ' 
षणो एवं विशेषणो को भी . समाने का प्रयत्न किया गया है । इस प्रकार जहाँ 
तक संभव हुच्ा है, पुस्तक को उपादेय शरोर रोचक बनाने का कोई भी उपाय छीड़ा 
नीं गया है । | 
“व्याकरण तरव प्रकाशः संस्कतं के सभी विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त सिद्ध 
होगी । हमारा विश्वास है कि इस पुस्तक के श्रध्ययन से हार स्कूल, इन्टरमीडिएट, 
बी० ए तथा श्नन्यान्य समक्त परीत्ताश्र के परीत्ताथियों का यथेष्ट लाभ दोगा । ` 
उनकी व्याकरण श्रौर स्वना सम्बन्धी समी कटिनाइ्यो का इख एक ही पस्तकं द्वारा 
निरक्ररण हो जायगा । ॑ ॑ | ॥: 
यदि हमारी इस रचना से विद्याथियों तथा शअ्रध्यापक बन्धुश्रों को कद्ध भी 
सन्तोष इरा तो मै श्रपना बारह वष का परिश्रम सफल सममगा 
हरिसेवाथधरमेषु, प्रसरे राजकम॑णाम्‌। “` + 
बिषयाणामनेकेषां अधीतौ लग्नचेतसाम्‌ ॥१॥ | 
` गम्भीरात्कोयदीग्न्थात्‌ , तत्वबोधाक्तमात्मनाम्‌ । 
 शआ्रञ्ञस्येन विवित्सूनां, शब्दानां भावमुञ्वलम्‌ ॥२॥ 
` तेषामल्पधियामल्प, कालैः शास्त्रं विविक्षताम्‌ । 
बालानायुपकाराय,  वाराणस्यामसीतटे 1३॥ 
सिरद्धशीतलदासस्य, शिष्यस्यानल्पयोगिनः। ` | 
शिष्योदासश्च रामस्य; तथा नारायण प्रभोः ॥४॥ ॥0 
विदुषो तेन महता, रामभक्तिमताऽत्मना ।  ‰ ` ^“ ` 
ठथाकरणस्यतत्वस्य, प्रकाशः क्रियतेऽधुना ॥*५॥ 


ष | 00 १.९ 1 -विनीत-- 
चैत्रथदि | (4 44.1.91. 14. स्वामी रामनारायण दास शाश्री 
 पौरणिमा + 





,-- 5 ~ रण॒ १ तचच्च ----~, ^ प्रकशि पिः चि 
व्याकरण त्व प्रक 
मंगलाचरण , 
चओदेम्‌ ~“... 
गणानां त्वा गणपति ६- हवामहे, 
प्रियाणां त्वा प्रियपति €~ हवामहे, ` 
निधीनां खा निधिपति ६.- हवामहे । बसो . मम० ` 


मावाथ-हे मेरे प्रिय जगत्‌ के स्वामी { सम्रादों म तदं परम सम्राट्‌ 
सममकर दम तुम्हारी वन्दना छसे है । समस्त भ्रियों मे तु्हे अत्यन्त त्रिय 
जानकर तुम्हारी कामना कसते है । धनों मे तुम्द परम धन मानकर वुम्हारी 
आकाडनता करते है । | 

| ( 10 20121151 ) 

0 | छप प्०6 [.मत्‌ © पपरलाऽ6) छल 0७1६6 एप 98 20 
61186101 2 &00061018, 10016 एणप्र 25 6 १६2४68४ © 21] 010- 
६५5 200 १६०2 पप्र 25 16 ऽप016716 6956 


‹समाप्िकामो मङ्लमाचरेतः 
भावाथे- म्र॑थ की निर्वित्र समाति ॐ लिये मंगलाचरण करना चाहिये । 





प्रथमोऽ्यायः ` 
संज्ञा प्रकरणम्‌ 


भ्रथमः पाठः ` 
॑ त्र ओर प्रत्याहार 
(९ अषदउणु (२) ऋलृक्‌ ३) एमोङ्(४)रएेचौच्‌ (५) हय. 
वरट्‌ (हे)लण() नमसङ्णनम्‌ (८2) फभव्‌ (£) घटठधष्‌ (१०) 
जबगडदश्‌ (१९१) खणुडर््थचटतव्‌ (१२) कषय्‌ (१३) शष 
सर (१४) दहल्‌।* 
*सूचना -ये ९४ सूत्र महादेव जी के डमरू से श्राये हुए ई । इन चोददो सूज 
से ही प्रस्याहार बनते है, प्रत्याकरं श्रगले धृष पर देखिये । 


“र्‌ व्याकरण तत्व प्रकाशं 


१ शरण्य ष््उ। 

२ अरक=~अष्टडउडल्‌ 

३ अच=अईउ्छलएयोरेथौ। 

४ अट~-अडइञउछलृषए्शओओणेयोहयवर। 

५ अण=अइउलृएओषेओहयवरल। 

६ अम=अडइउ्ऋछलृएणयोषेोहयवरलञमङ्णन। 

७ अश~-अ इउ्कछलणए्ओ ेबोहयवरलनम ङ्णनमभ यष 
हधजवबगडद्‌। | 

= अल-अइञउ्छलृएयोेयोदयवरलजमङ्णनमः भ च 
ढह धजवगड दखफछटठ्यचटतक्पशषसह। 


€ इक = € उ ऋलु। 
१० इच -इ उ छलषए्शथोरेथौ। 
११ दण = इउच्छ्लुणए्ञोणेोहयवरल 


१२ उक्‌ = उ ऋ. ल्‌ 


१३ एक = एओ “444 
८ न 0.1: ४). 
१६ दश = हयवरलञज मज्णनङभवडठदधजवबगडङद्‌। | 


१७ दल्‌ हदयवरलजमङ्णनकमभवषटधजवगडदख फ 
दं सख्थचरतकषपशषसह्‌। | 


१६ यम्‌ =यवरलजमङ्शन। 


२० यन्‌ = यवरलञजमजङ्णनमसभ। 
= यवरलञयमङ्णन भभव ट ध- 


२१ यय्‌ : 

जबगड्दखफछुठ्थचटतकप। 

र्रयर्‌ =यवरलजमक्णएनङमवदवनवगब्द्‌-- 
खफलठथवचटतकपशषस्त।. 

र शः = वरलनमङ णनम्‌ भषडठधजवबशाडद्‌। 

दधबनल्‌ = वरलनमच्णनमभवटठधनजर्वग्‌डद्‌- 
खफषठ्थंचटतक्पशषसह। 

104 लचमङ्णनकभवषटढधजबग.ड द्‌-- 


 खफचेठथवचटतङूपशषरसदह। 


२६ भय्‌ 


२७ म्‌ 


र्ठ श्‌ 
२६ श्‌ 
२३० भ्यू 
२९ भर. 
३२ भाल्‌ 


३३ भष्‌ 


३४ जश्‌ 


३५ बश्‌ 


३& खय्‌ 
३७ खर. 
दत छव्‌ 
३६. चय्‌ 
० चर. 


४९ शर्‌ 


४२ शल्‌. 


= शषस। 


¦ ¦ संज्ञा प्रकरणम्‌ & 


= मर्णन भफभवषदटठटधजवबगडद्‌--. , 
खष्छद्ुख्थचटतकप्‌। (4 

= ङड्शणंन। 

= फभवदठढध।. 

= फभवषदधनजवगडद्‌। > 

= फभवषटठधलजबगड्दखफहढटठ्थवचटतक्ष। , . 

= मभषदधजवगडदखफडुठ्थचटतकपशषसं 

-भकभवषदधनजवबगडदखषद्लठ्थयचट त~. 

 कपशषसदह। 

= भवदव) 

== जबगडद्‌। 


== बवगडद। 
= खषडस्थचट्तक्षप। 


= खषद्स्थचटतक्पशषस्। 


= हछवल्यवचदट्त। 


-चदटतकप। 
-चटतक्पशषस। 
\ ए 





= शषस ह 4 


द्वितीयः पाठ 
व्थाद्ृरण का सामान्य परिचय 


व्याकरण के शंख्य तीन भाग हे । 
१--वणे विचार ( 01110814 )४- इसमे केवल अन्तरो (16015) 


का विचार किया जाता है। 


२- शब्द्‌ विचार ( 2710108 ):-इसमं शब्दों ( 01485) पर 


विचार किया जाता है। 


३- वाक्य विचार (5704२) -जिसमे वाक्यों (11611665) के विचार 


8, 


= === ~ 


क्थिजतिहै। | 


का @ ® । 





सुचनाः-ये ४२ प्रत्याहार दै, इन भ्रस्याहारो से दी पीणिनीयं सजो के श्रथं 
ठीक ठीकं निकलते ह । इन प्रत्याहारो को खूब श्रच्छी तरह श्रवश्य कण्ठं कर लेना 
` चाम । तब पाणिनीय सूतो के श्रथं बहुत सरलता से समं मे श्चा सकते दह । 


॥ 


1 ठव्याश्रण तत्व चकारा 


शे विभाग ( 01000210 ):- जिसमें हमें अन्तरो ( 1-61८< ) की 
ध्वनियों ( 3०८० ) के द्वारा उच्चारण की ठीक टीक्‌ रीति ज्ञात दी 
डसे वणे विभाग कहते है । 
ध्वनि ( ९०४९ ) : -हम जो छं कानां से सुनते है उवे ध्वनि अथवा 
शब्द कते दै ४ 
चन्द दो प्रकारके होते है- 
( क ) ध्वन्यात्मक शब्द, (ख ) वणस्मक शब्द 
ध्वन्यारमक शब्द उसे कहते है , जो सखष्ट न हो अथात 
निरथक प्रतीत हो । जैसेः-मशीन की खट खट, बांस की चट २ 
नगाडा, मदङ्ग, टोल त्यादि का शब्द । | 
( ख ) व णैौत्मक ध्वनि उसे कहते 8, जिसमे वणे अथवा. अक्षरो के 
बोलने तथा लिखने से अथं की भतीति ८ ज्ञान ). भली भति 
स्रा जवे। 
बण ( अच्तर ):- जिस ध्वनि के टुकड़े न हौ खके' उसे वणं (5112216) 
अथवा अत्तर कहते है । ` .. 


श्मद्वर दो प्रकार के हीते रैः- 


( क ) स्वर, ( ख ) उयञ्जन 
रवर ( ००९] ) उसे कहते है; जो दुसरे वणो की सहायता के 
विना स्वयं दी बोले जा सकते है । इसके तीन मेद निभ्रलिखित है । 
५ क >) हस्व स्वर ( 1011-० ८18 ) अ, इ, उ, ऋ, ल, । 
॥ ( ख ) दीघं स्वर (1.01£-०९] ) चा, ई, ॐ, च, 
(म) संयुक्तं खर अथवा मिश्रित स्वर ( 121711011011£ 0: ८०100पःात्‌ 
०९७15 ) ;--ए, एे, ओ, ओ, । 


कसूचना--हस्व स्वर के. बोलने म बहुत कम परिमाण का समय लगता है 
न्तः इसको हृस्व स्वर श्रथवा एकमानिक कदते हं । ` 
दीर्ध स्वर के बोलने में हृस्व स्वर कौ श्रपेत्ता दुयुना समथ लगता दै, इसलिये 


इवको दीं स्वर श्रथवा दिमात्निंक कते ई । 
, जर्हापर श्रन्तिम स्वर लभ्बाकर गाति श्रथवा पुक्ास्ते द तव “हुतः स्वर 


थवा तिमानिक्र कते हँ । परन्दु साधारण बरत्रचीत भे प्ुत नहीं हेता | 


| , = 


संज्ञा प्रकरणम्‌ ` 4 
जब दो , स्वर मिलकर एक ध्वनि निकलती है, तव॒ उसे संयुक्त अथवा 
मिश्रित स्वर कहते है । जेसे:- 
अ -{-इ अथवा अआ +-ईं = मिला देने से “द? बन जाता है । 
संस्कृत मे प्रधान पांच स्वर निश्नलिखित है। 
+^ स (2),इ(1)उ(प), ऋ), ल (५). 





तृतीयः पाहः 
व्यजन ((©0500 20) 


“अचं विना व्यञ्जनस्योच्चारणमपि न सम्भवक्तिःः । 
भावाथ :-अवों क विना उ्यञ्जन. वणे का उच्चारण नहीं हो सकता, 
क्योकि किसी न किसी स्वर की सहायता वश्य ली जाती है। जैसे :-““क्‌ 
ओर के उच्चारण करने मे, ककार मै अकार का ओर हकार का भी 
उच्चारण होता है । 
जो अत्तर स्वरों को सहायता ऊ बिना नदीं बोले जा सकते हे; उन्द व्यञ्जन 
कहते हे । जेसे : - “क्‌, ख, ग , घ्‌ , ङ ”” श््यादि व्यञ्जनो को “हल भी 
कंते है । हल वणं का चिन्ह (. ) यह लगाया जाता है । हल अन्तर को हलन्त 
भी कह सकते हें 
 संस्छृतः तथा हिन्दी मे ३३ व्यञ्जन वशे (00500206) होते है वे निन्न 
लिखित है 
कवगे = क (£, ख 0, ग £, घ &0, ङः 11 | 
चवग == च 00, ड ता, जर 10, 
टवगे= ट ५\ठ ५, ड १, ह त. ण; 
त॒वगं=त ४५ थ ५), द्‌ १.4). न 0। 
पवग प 0 फ 70, ब ०, भ 20, सम 52 । 
छन्तमस्थच्यण्,र^ल) व ए। 
ऊष्म = श 50, ष 5111, स 5, ह 11 





+(इंगलिश म भी पंच स्वर होते है । जेसेः-2, ©, 1 0, ८ परन्त॒ शब्दके मध्य . 
तथा अन्त में श्राने पर फ) एः स्वर हो जाते दैः-20करा; वेतथरः; त=, तथ्फ, 
@7€ इत्यादि श्रौर जब ये दोनो अ्तर फ, र शब्द्‌ के त्रारम्भ मं श्राते हें ' तो.च्यज्ञन 
(201180१) हो जाते ई । जेसेः-- फ) ०१३७) पप, इत्यादि ) 


¢ ! 





= ॥६/1.. व्याकरण तत्व प्रकाश 


॥ 


। 


 श्नुस्वार (~); विंसगे ८ : ); अचुनासिक (~ ) ऽ€0प प; ये स्वर 
नदीं होते है, परन्तु व्यञ्जन है, क्योकि इनका उच्चारणं करने के लिये स्वरों 
की सहायता अवश्य ली जाती है । + †} 
(क) अनुस्वार --क = ( ₹्‌¬-अ + ~) । 
(ख) विसगं - कः = ( ू+-अ +: )। 
(ग) अनुनासिक - कं = ( क्‌ ¬+-अ ¬+ ) । 
( इंगलिश में स्वर ओर व्यज्जन मिलकर २६ वणं होते दै । 
स्वरों के भरकर्ण में स्वर दे चुके है, शेष व्यज्जन ( (015000६ }) ` 
निश्नलिखित है । | 
9, © 9, 80,] & ॥ 7, 0, 7 प) 9४ ए फ) 2) ए) 2) 
चतुथेः पाठः 
व्यजनो की संज्ञा ओर अक्षरो के उच्चारण स्थान 
ञ्यज्जन वणो की संज्ञा निन्नलिखित है । 
\ कसे म” तक अक्षरो की खश संज्ञा दोतीदहै। `. । 
1, ८ य, र+ ल, व, 2“ इन अक्तरां की अन्त. स्थ ( ऽला01ए्०फ€] ) सज्ञा होती 
ड । अर्थात्‌ सर ओर व्यज्जन के बीच में ये अक्षर दोते है । | 
 न्शा,ष, सः ह, ८ इन वशां क ऊष्म ( 511141166 28011216 ) सज्ञा 
नर्थाति नको उच्चारण करने के लिये भीतर से इक अधिक जोर से श्वास 
लाना षड़तादै। | 4.4 (0. 
पाचों वर्गो के प्रथम ओर द्वितीय अक्षर तथा “शषसह “ये कठोर 
व्यञ्जन ह, शेष खदु व्यज्ञन है ।. ४ ५4 
स्वर तथा व्यज्ञन वणो ऊ उचारण स्थान निन्नकलिखित है। 
स्थानः--मुख कँ जिस भाग से जो वणे बोले जाते हैः उस भाग को स्थान 


कहते दहै । १५ 
रथान निन्रलिखित है । ५ । 

स्थान | वणे ( ^ 1712767 ) 
। कण्ठ ( (पप 15) = च, 11 क, ख); ग, व).डः, ह ्मरोश विसंग ( ) 


भ्न 








| 1 चा 0 9.0 ॥ प्---कण्ठः स्थानः, से उचरिति जो ध्वनियां ह; उनकौ-करटयं 
। (०215 ) कहते हं शरोर तालु स्थान से. उचरित. ध्वनि्ों , को तालव्य 
712८418 ) कहते ई । दसी श्रकार सबन्न जान लेना चाहिये । 0200. 


सज्ञा प्रकरणम्‌ ` । ७ 


` तलं ( 2214418 }) = इ, ई, च, छ, ज, ऊ, जः य्‌, श, । 
मूधो (1118319 ) = ऋ, चट, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ष, । 
दन्त ( 0€11218 ) ५, ल; त, थ, द्‌; ध्‌, न, ल, स, । । 
द्यरोष्ठ ( 1.2101218 ) ड, ॐ, प, फ, ब, | भ, म, रोर उपध्मानीय | 
नासिका (72548) =, ज, ण, न, म, च्यौर उपर कदे हृ 
स्थान । 
कर्ठ अओओर तालु = ए, ए) । ` 
कण्ठ ओर ओष्ठ = ओ, ओ । 


दन्त ओर ओष्ठ = व) 
जिह।मूलीय = ~ क ~< ख। 
उपध्मानीय = > प~ फ़। 


पच्चमः पाठः 
 शआ्रास्यन्तर प्रयल्ल 

प्रयत्न :- वर्णो क उचारण करने मे कण्ठादि स्थानोंमे वाणोका जो 
व्यापार होता है, उसे प्रयज्न कहते है। ॑ 

ये भ्रयन्न दो ध्रकार क होते है। 

( क ) आभ्यन्तर ( ख ) बाह्य 
(क) आभ्यन्तर प्रयत्न पांच प्रकारके होते है, 

(१) विदत (२) ष्ट (३) ईषत्सप्रष्ट (४) ईषठिडत (५) संत । = ` 

१ विधृत - स्वये के उच्चारण काल मे सुख खुला रहता है; इसलिये 
स्वरों (अ, इ, उ, छ, ठ, ए, एे, मो, ओ) का विदत प्रयत्न है । / 

२ रपष्ट- “क से मः तक व्यञ्जन वर्णो के उच्चारण समय मं कण्ठादि का 
जिहां क साथं पृणेरूप से स्पशे (10८५) हो तो उसको खरष्ट प्रय कहते है, 
स्पशे भी कहते है । 

३ इईषतसष्ट - जिन वर्णो के बोलते समय सुख भें लिहा का थोडा सा 
स्पशे हो तो उनका ईषत्णषठ प्रयत होता दै, जैसे - “यर, ल, च” ओर इनको 
अन्तःस्थ भी कहते ह । 

४ ईषद्धिश्त - जिन व्णा' ॐ बोलते समय युख अच खुला रहे तो उनको 
ईषदिव भयल कहते है । जेसे - ८4, ष, ख, ह, इन अचरा क उधारण करने 


2 , व्याकरण तत्व भरकर 
च वायु का वेग क्रिया भे उध्णता उन्न कता दै, अतः इन्दे “ऊभ्म' भी 


कते है 1 | | 
2 संवत केवल“, उचारण करने में बहुत थोड़ा समय लगता है । 


इसलिये “अ को संत्रत प्रयत कहते है। 





षष्ठः पाठः 
बाह्य प्रयल 


वाह्य भ्रयलन ॐ ग्यारह मेद्‌ होते है, ग्यार्ं प्यल्नों का नाम अगे के 
विवर्ण केष्ठ मे लिखा दै। 
१ धोष-प्रस्येक वगा का 
च्मीर “य, र, ल, व, ह इनका 


भी कहते है । १ 
२ अधोष - वगा ॐ प्रथम ओर द्वितीय बणे" रीर “शा, ष, स" इनका 


अघोष प्रयत्न दै, चीर इन्दं कठर व्यज्जन मी कहते है । 
३ अल्पप्राण - जिन वौ के उचारण करने भ थोड़ा परिश्रम हाता ह, 


उनका अल्पप्राण भयल दोता ह । वगो के प्रथम, छतीय, पञ्चम, तथा “य.र.ल, 


ब! रौर अचस्वार (~-) तथा संबूरो “स्वर इनका अल्पतरा प्रचलन है । 


¢ भहाप्राण--जिन बणे क बोलने मेँ अधिक परिश्रम होता है; उनका 
महाप्राण प्रयत्न होता हे ॥ वगो के द्वितीय, च तय, अक्तर द्रोर्‌ “श, ष, स, ह्‌ 
तथा विसगं () इनका महाप्राण भ्रयलन होता है । 


तीसरा, चौथा, पोँचर्वोँ अक्षर तथा संपूण स्वर 
घोष प्रयत्न होता है अर इनको अदु.व्यज्ञन 
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संज्ञा भ्रकरणंम्‌ ` ५ 


सप्रमः पाठः 

रन्दो कैश्चाटमेद ` 

अथं के विचार से शब्दों ॐ आठ मेद्‌ होते है, अर्थात्‌ शब्दं आठ प्रकार के 
अथौ को बतलाते है :- 4/4} \ 11190. 
९ संज्ञा 0िवि०प्ण) ये विकारी शब्दं टै, अर्थात्‌ ये 
२ सवनाम (2100) किसी भी अवस्था में कोई भी स्वरूप 
३ िशेषण (-^पाल०धर) + धारण कर सक्ते है । ॥ 
8 क्रिया (ल) ॥\/1. (4 | ` 
« क्या विशेषण (^तर््यः) ` |. ये विकारी शब्द्‌ है, अर्थात्‌ ये 


€ सम्बन्ध बोधक (16091000) | किसी भी अवस्था -में - स्वरूप - न्दी 
« सयुचय बोधक ((0ण]पलप्‌०्प) घद्लते । | 4 दी 
८ विसमयादिबोधक (पल ०0) | ` 


¢ सज्ञा (000) :-- किसी व्यक्ति वस्तु,.भावं श्नोर | स्थानो ॐ नामों ओ 


१ दै। जेते: मोह नः, सोनः, षी, मेज, बनारस, हिमालय, पवेत 
९ | | + 


‹ ° सवनाम (11070) जो संज्ञाॐ स्थान में प्रयोग क्रिया जावे, उसे 
५ १्ते द जेते :~ ब्‌, वे, उसे, हम, तुम, इत्यादि (4 
९ रोषण (^.८}००६०९) :- जो किसी विशेष्य की शंखा करे, उसको 


विरोषण कते है । जसे स्वेतः अश्वः = सफेद घोड़ा, मोटा मनुष्य, काली 
गाय इत्य।दि। प्प प 


४ क्रिया (४6१0) : -क्रिया बह शब्द्‌ है, जिखॐ दारा किसी कायै का 
हना पाया जावे । जैसे: - मोहनः याति, मोन जाता द, शढन्वला आती है । 
~ ५. विरोषत ष | 
५ क्रिया विशेषण्‌ (५०७५) : - जो शब्द्‌ त्रिया ॐ अथं म विर्‌ त (द 
` भरगट करे, उसे क्रियाविशेषण कहते हे । जेस : - रामः शीघं धावति = राभ ठन ५ 


# 
# 


+ , 9 
त र १.४; |, क ॥ # क १ ॥ 


# 4.५. ॥ 
बाद दि बी ना, 

९ सम्बन्धबोधक (71८०७०0) : ~ ज्ञो भन्यय शब्द बाक्य क, दू 
शब्द्‌ कै साथ सम्बन्ध धगट करता है, उसे सम्बन्ध ५ १ (1 ` कदते 
रचना: सस्छृत तथा हिन्दी मं सम्बन्ध भोधक शच । सस्बसधी कता 
नावा ई ओर इंगलिश मे ९80०० सतव से पृते ११ | 
हे । जैसे : - रामं विना = रामं क विना । यां पर , + # 1. ॥ 
“विना” सम्बन्ध बोधक शच्दहै। 0001... 
१4.1.41 







1 | 








१० ठ्याकरण.ततं प्र 


जैघे : - सः कपाटसन्मुखे उद्स्थात्‌ = ्र€ 50० 016 € ५०0. 
वहं दरवाजे के सामने खड़ा था॥. यद्य, पर 4००८ सम्बन्धी दै इससे पूरव 
(016) 2८6०51४0 है । 

11€ 0००४६ 18 06816 16 ०05. सन्दुक को ओर पुस्तक है । यहीं पर 
(०८७१९) 00 का 71660910 है । 

, (एला 1९11६९१ 30पत्‌ १6 ६न्‌त. बे खेत क. चाये अर टह । 
यहो पर (४०४१) नृव काध००७५०॥ है । इत्यादिः जान लेना ॥ `, 

७ सप्रुच्चथ बोधक ( @०0]प0५100 ):- वे अव्यय शब्द, है जो कि दो 
शब्दों भथवा वाक्ष्यो को भिलवे' । जेसेः- 

रमो लद्मणश्च बनं जग्मतुः = राम यर लदमण बन को. गये । 

वशिष्ठो विश्वामित्रश्च बभूवतुः = वशिष्ठ ओर विश्वामित्र हए । 

यज्ञदत्तःशोभनमशोभनं वा अस्ति = यज्ञवत्त अच्छा वा बुरा ह । 

८ विसपरयादिबोधक (1011०८00 )- जो अन्यय शब्द आश्चथ 
प्रसन्नता, शोक; भादि मन के उत्कट भावों को प्रकट करते है उने विस्मयादि ` 
द्ोधक शब्दं कहते दै । जैसेः- 

। ते भागतवन्तः! अहा ! वे अआगये । 

श्रो ! भाप बनारखर्मेद्ीहै!? हाय! मुमेक्याद्ो गया 

हा ! आज-भारत के दो खण्ड हो गये ! 





्मष्टभः पाठ 
संज्ञानां के धुख्य तीन मेद 
१ ग्यक्तिवाचक संज्ञा ( 2107 00 ) 
२ जातिवाचक संज्ञा ( (01100 70 प ) 
३ भववा चक सज्ञा ( 173140६ 100 ) 
व्यक्तिवाचक संज्ञा ( 210 10 ):- जो शब्द्‌ किषी व्यक्ति 
क्था किसी विरोष स्थान का बोध करावे, उसे. व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते है । 
त्ैसेः- मोहनः, सोहनः, काशी, इलाहाबाद, गङ्गा, हिमाल्ञय, इत्यादि । 
2 जातिबाचक् सन्ना ( (0010107 007 ):--जौ शब्द एक जाति ऊ 
क़ व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता है, उसे जातिवाचक सन्ना कते ह । जेसे-- 
अतुभ्य, गाय पुस्तक, इत्यादि । 


न 


संज्ञा प्रकरणम्‌ ११ 


सुचनाः-सम्पुणं जाति के ` लिये एक बचन की तरह बहुवचन्मे भी 
प्रयोग करते है । जैषेः- बाह्य णो वेदाध्ययनं ऊर्यात्‌, यथवा जाद्यणाः वेदाध्ययनं 
क्यु : = 21411111105 8101 1624 २८०१5. नाद्यणों-क वेद पदूना चाहिये 

धर्म्याद्धि युद्धाच्छे योऽन्धर्ननियस्य न ` विद्यते । गी अर श्टो० भयव 
तत्रियाणा न विधतेः। | । 

वर्योकि न्त्रियों को धमं युद्ध से बद्र दसरा कोर कल्यां ` नदीं है । 

भाववाचक संज्ञा (८ ^051467६ 1100 ):- जिस सज्ञा शब्दं क दार 
किसी वस्तु का गुण, दोषः, अवस्था अथवा व्यापारं (क्रियां ) जाना जाय 
उसे भाववाचछ सज्ञा कहते है । जे सेः- 1.4. | 
जाड्यम्‌ = जडता, मोख्येम्‌ = मूखेता, चातुयम्‌ = चतुरता इत्यादि । 

भाववाचक संज्ञा पाँच प्रकार के शा्न्ोसेबनतीदहै। 

१ जातिवाचक २ विशेषण -2 सवेनाम ४अव्यय ,५ क्रिया + 

१ जातिवाचक से :- मनुष्य से “मनुष्यत्व अथवा -मनष्यता” -खी (से 
“स्री” शिशु से “शिंशुत्व'? (लड़कपन). इत्यादि । 

२ विशेषण से :-सुन्दर से “सोन्दयम्‌ (खुन्दरता) मधुर से “अधुरिभा' 
(मधुर्ता) नील से “नीलिमा? (नीलत्व) कटु से “कटुत्व” (कटुता = कदबा- 
पन) इत्यादि । 

३ सवनाम से :- ममता, ममत्व, निजञत्वं इत्यादि । 

‰ अव्यय से : - शीघता, मोनवा, नीचता, (नीचापन) ऊँचता (ऊ वापन) 

५ उयापार ( क्रिया ) से :-गमनम्‌ ( चाल ) धावनम्‌ ( दौड़ना ) शक्तिः, 
सव्वयः, भित्ता, दीत्ता इत्यादि । 


(अम्ेजी भाषा में भी संज्ञा शब्दों के दो अन्य भेद भीदै। ) 

१ सयुदायवाचक स ज्ञा (00160४१९ ००४०) जैसे :-सभा (8०८०५) 
जनखमुदाय (५1०१) इत्यादि । 

२ द्व्यवाचक्‌ स ज्ञा (2146191 7@पा0) जञेसे -तताज्नम्‌ (लम्बा) लोम्‌ 
(ल्लोका) इत्यादि । 

परन्तु उपरोक्त दोनों संज्ञा संश्छत भाषा में . जातिषाचक ॐ भन्सगेत 
भरा जातीदहै।) 


< व्याकरण तत्व प्रकाश 


[0 9 नक) अभ्यासः 
५ स्वर के कितने भेद ई? | 
८ द इष्वः तथा दीं स्वर कौनः ई ९ 
३“ संस्कृत वर्णमाला मँ व्यज्नो के कितने वगं ई ! 
“4्रनुसार, विसगं श्रौर श्रनुनासिका ये स्वर द या व्यज्ञन ? 
~ ‰ श्रचः -के विना व्यञ्जनः वण का उचारण क्यो नदीं होता श्रौर इसके क्या 
,.; `लक्षण? 
६ स्थान किसे कतरह! 
७ भ्रयल्ल किसे कदत | 
८ अन्तःस्थ ओर ऊष्म संचाश्रों मं कोन कोन श्रक्तर ई? 


£ स्पशं संज्ञा मं कितने श्रच्तर ई! श्रौरं नाविका से कौन कौन वणं बोलते 
जाते दह! 


१० किन किन वणौ का ताल श्रोर मृद्धं स्थानद? 
 ,4१ श्राभ्वन्तर चय कितने प्रकारं के है ! 
१२ बाह्य प्रयत मे घोष श्रोर श्रघोषं के कोनःकोन श्र्र द १ 
| १३. कौन. कोन वणं मरदुभ्यञ्ञन शौर कोन २ वण कठोर व्यञ्जन है ! 
| ८ किन अक्षरो का श्ल्पप्राण -होता है श्रोर किन किन: श्रक्षरों का महाप्राण 
। । होता ३ ¢ 
। १५ (श्रुस्वार तथा विखगंः^ इनका कौन महाध्राण श्रौर कौन श्रलप्राण है? 
६ व्यक्तिवाचक,. .जातिवाचक तथा भावबाचक संजञाश्रों को श्रच्छी तरद 
खमा कर बताश्रो † 


"4१ \ 








संपि भ्रकरणम्‌ 
नवमः पाडः 


सधि परिचय 


संस्कत तथा हिन्दी के शब्दों में उचारण की सुगमता के लिये जब आदि 
अर अन्त्य अक्र क स्थान मे दूसरा अत्तर परिवतेन (५41) होकर परस्पर 
मे मिलते है; तब उसे खन्धि (10110 ०7 16) कहते है । जैसे :- गण 
ईशः । यहो पर “ए” में अन्त्य अन्तर “अः, है ओर ईशः शब्द में आदि 
, अन्तर “दे है अतः दोनों के स्थान मे दुसरा ्क्ञर <“ परिवतन हदो गया 
फिर “ण” को “ए भ मिला देने से “गणेशः? शब्द बना । इसी को सन्धि 
कहते है । इन सन्धियों के ठीन भेद दहै--- 
१९ अच्‌ सन्धि (स्वर सन्धि) ४ 
२ हल्‌ सन्धि (व्यञ्जन सन्धि) ^ 
2 विसग सन्धि | 
सन्धि का दूसरा नाम संहिता भी रै । 
संस्कृत व्याकरण में सन्धियों क यद्यपि तीन सेद है, तथासि इच स्थलों 
को छोडकर जह सन्धि करना आवश्यक है, वहो सन्धि का प्रयोग करना 
अथवा न करना कतां के इच्छाधीन है । हस सम्बन्ध भें विद्वानों ने ष्स 
प्रकार लिखा भी है :- 
संहितैक पदे नित्या, नित्या धातूपसगेयोः । 
नित्या समासे वाक्ये तु, सा विवक्ञ।मपेक्तते ॥ 
भावाथ :-एक पद्‌ में, जेसे- नै +-अकः = नायक; ( नेता ), उपसग 
शमर धातु $ मिलाने मे, जेते : - उप ~-एति = उपेति (खमीप पहं चतां है), 
समास में नित्य संहिता (सन्धि) होती है, जैसे :-स॒नि+-षन्द्रः = युनीन््र 
मुनिश्रेष्ठ) बह सन्धि वाक्यम तो करना अथवा न करना विवक्ताधीन 
(इ्षाधीन) है, जैसे :-सः अस्मान्‌ अर्यजत्‌ भथवा सोऽस्मानत्यजत्‌ = उसने 
मुभे खोड दिया । 
वाक्य में सन्धि करना यथपि शच्छाधीन है तथापि सन्धि. का धयो ग अबश्य 
कृरना चाहिये क्योकि वाक्य मेँ स॒न्दस्ता या जाती है। 
९३ 


१४ व्याकरण तत्व प्रश्टाश 
दशमः पाठः 


अच्‌ संधि या स्वर संधि 
स्वर सन्धि :- जब एक स्वर अपने रूप को दूसरे स्वर में मिलाता है तव 
उसे स्वर सन्धि कहा जाता है । जसे: ` पद +-अधिकायी यहो प «द्‌? में “यः? 
को “धिकार के “2” भें मिलाने से “पदाधिकारी शब्द बना । 
अतः इसको स्वर सन्धि $हते हे। 
संख्छव मे सन्वियों के नाम बहुत है परन्तु जो दैनिक कार्यं मे अर्थात्‌ बोल 
चाल में विशेष रूप से आती है बे ही यहां पर उल्लिखित हैः-- 


५१ (इको यशचि) अथवा यण सन्धि ) 
भावाथ :- इक्‌ (इ, उ, छ, ल्‌) क स्थान में यण्‌ (“इ को य॒, ^ उ* को 
व, “ऋ” कोर ओर “ल्‌ को ल्‌) हौ जाता ह, स्वर परे होने पर । 
पाठक गण ध्यान रक्खे कि -- सवदा भिन्न जाति काही स्वरं परे हो 
तभी इस सन्धि का नियम लागू होगा । साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये 
कि हस्व ^€, उ. ऋ की तरह दीघं “ई, ॐ, ऋ? के स्थान में भी भिन्न 
जातीय कास्वर परे होने पर उक्तं सन्धि होगी । जैसे :-- “यदि+अपि 
"इन दोनों मे सन्धि करते समय हम देखते हैः @ “यदि” के इकार से परे 
अपिः का अज्ञा भिन्न, जातीय का स्वर प्र ह (क्योकि टकार का स्थान 
तालु दै ओर अकार का करट) अतः तालु स्थान वाले इकार के स्थान में 
 तालुस्थानिक “य्‌ 2 करके फिर “८य्‌ 22 कोपि के यकार में मिला देने 
से “ययपिः' प्रयोग बना । 
यदि +-अपिं = यद्‌ +-य ~-यपि = यदपि । सी प्रकार समी जगह जान 
लेना चादिये। 
„ अन्य भी उदाहरण निन्नक्िखित हे । 
प्रति +-एकप्‌ = प्रत्‌ +-य्‌ + एकम्‌ = प्रत्येकम्‌ (हर एफ) 
देवी +-अपणम्‌ = देवय्‌ +-अरपेणम्‌ = दैव्वपेणम्‌ (देवौ को दिया हा) 
"छु + भागतम्‌ = सत्‌ 7- आगतम्‌ = स्वागतम्‌ (अच्छा ममन) ~ 
बू 1-भआगमनम्‌ = बधृव्‌ 1-आगमनम्‌ = बध्वागमनम्‌ (बहू ज आना) , 


क्र ' 





शुचनाः-दइससे द्धागे जो भी सुतर कोट मे वन्दि हुयेः ह ' वे सुतरःखवत्र 
पायिनीय जी के -वममना चाहिये | 


संधि प्रकरणम्‌ १५ 


पि +-च्रादेशः = पितर्‌ + आदेशः = पित्रादेशः (पिता की चाज्ञा) 
ल +-चाङृतिः = ल्‌ +-अक्रतिः = लाकृतिः टद आक्रति) 

सूचना :-सन्धियों मे स्वेत्र स्वर ॐ स्थान पर परिवर्तित स्वरदीन वै 
(०1५6८58) दू सरे परवती श्वर में मिला दिये जति है" । 


( एचोऽयवायावः ) अथवा अयादि चतुष्टय सन्धि >~ | 


भावाथ :-एच्‌ (०, पे, ओ, अ) के स्थानो मे कपमशः “ए को अय । 
“= को य्‌ । “ओौः को अव्‌ । “योः को आव अदेश हो जाते 2, स्वर 
परे होने पर । 

जेसे :-“ने +-अनम्‌” यहो पर “न्‌” मे ए है ओर “अनम्‌” स्वर परे है 
अतः “ए को अय्‌ कफे मिला देने से < नयनप्‌? ( नेत्र) प्रयोग बना । इसी 
प्रार सव त्र समभ लेना चाहिये। 

शो ~+अनम्‌ = श¬+-अय्‌ = शयनम्‌ (सोना) 
ने +-अकः = न ¬-याय्‌ ¬- सकः = नायकः (भधान) | 
विष्णो +-ए = विष्ण ¬-अव्‌ + ए = वि्णये (विष्णु के लिये) 
नो 1-इकः = न्‌+-यात्‌ ¬-इकः = नाविकः (मल्ला) 





( आद्गुणः) या गुण सन्धि > 


भावाथ :-- अवशं से हस्व तथा दीघं स्वर परे हो तो पूवे ओर पर के 
स्थान भं गुणरूप (ए, चो) एकादेश होता दै, परन्तु ऋकार के स्थान पर “अरः”? 
होता है । इसे गुण सन्धि कहते टै 1 | 


उदहिर्ण 


“उप इन्द्रः = उप्‌¬-ए~+-न्द्रः = उपेन्द्रः यहाँ पर “पः मे अकार का कण्ठ 
रथान हे, र “इन्द्रः” के इकार का तालु स्थान है । अतः “अ अौर इ” के 
स्थान पर कण्ठ तालु स्थानिक “ए गुणप एकादेश कर्के पुनः घः को ए मं 
मिला देने से “उपेन्द्रः ( बामन भगवान्‌ ) प्रयोग बना । इसी भकार ` दूसरे 
उदाहरण में समना . चाहिये । 


१६ | व्याङ्रण तत्व प्रकारा 


गण ~+-ईशः = गण +ए+-शः न गणेशः (गणो के स्वामी) ` 

महा +-इनद्र = मह. ¬+-ए +इन्द्रः = महेन्द्रः (विष्णु) ` 

र्मा--ईशः = रम्‌+ ए शः = रमेशः (वध्य) | | 
हित + उपदेशः = हित्‌¬+ ख ¬+- पदेशः = हितोपदेशः (अच्छा उपदेश) 
ग्धा दकम्‌ = गङ्ख. अ +-द्‌कम्‌ = गङ्खोदकम्‌ (गङ्गा जल) 

गङ्गा + ऊमिः = गङ्ग +-य +मिः = गङ्गोमिः (गङ्गलदर) 

देव +-ऋषिः = देव्‌ +-अर ¬-षिः = देवर्षिः (नारद) 

महा + षिः = मह. ¬-अर +-षिः = महर्षिः (वड़े ऋषि) 





(इद्धिरेचि,) या वदि सन्धि 
` भवाथ :- हस्व तथा दीष अकार से परे एच्‌ (ए, ए, श्रो, ओौ) होने 
पर पूर्वं ओर पर क रथान में वृद्धिरूप छ अ) एशदेश होता दै । 
उदाहरण 41 4; + 
्य+-एव = अय्‌ ¬+ ए+-व = अद्येव (आज ही) यहो पर य में 
द्मकार का कण्ठ स्थान दै योर “एव मे “ए का कण्ठ ओर ताल स्थान हे । 


` दतः “अ ओर ए दोनों के स्थान पर कर्ठ तालं स्थानिक “2 बद्धिरूप 


छ्टकदिश कर्के फ? ^ च्‌ ” को दे" मे मिला देने से “अदेवः” शब्द्‌ वना 


हसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। _ _ | 


मत --रिक्यम्‌ = मत +-एे+- क्यम्‌ = मतेक्यम्‌ (एक मत दोना) 

तथा +एव = तथ्‌ +-े+-व = तथेव वेला दी) | 

महा +-देश्व्म्‌ = मह. ¬+-एे+-श्वयेम्‌ = मदैश्वयेम्‌ (बड़ी सम्पत्ति) ` 

जल -+-श्रोघः = जल्‌ +- ओ +-घः = जलोघः (जलसमूह) . ्‌ 

बन ¬+-अौषधिः = वन्‌ +-ओौ +-षधिः = बनोषधिः (जंगल की दवा) 

महा ¬-श्रोजः = मह. +य + जः = महौजः(बड़ा तेज) 

महा छ्मोषधघालयः = मह. ¬ ओओ ¬+ षधालयः = महोषधालयः श ( बड़ा द्मोष- 


भाकय ) , 


, न्भावार्थं :--अवरणान्त उपसगे से छकारादि धातु परे हीने -पर धवे शौ 


( उपसगादति धातो ) । ¶ 


(+ - 


् 
` त ४ 
चूक + हि 
ह क क 9 "छा ` क अता „ „^+ 
कार चा १ क =^ 2; ~ ~ = त, क ~ _ ¬ 9 त क, =, क ^ १ „ + 
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अचे सन्धि प्रकरणम्‌ १७ 


य्य पर (र +-अ +-ऋच्छति) (छ इन दोनों के स्थान में (रार 
बृद्धिरूप एकादेश होगया । तव श्राच्छंतिः (जोर से जाता है) भ्रयोग सिद्ध 
हुव्मा । परा +- ऋच्छति = पर + आर + च्छति = पराच्छंति (अलग जाता हे) । 


पञ्चदशः पाठ | 
(> शि 
द - (अकः सण दघं). अ 
भावा्थैः- हस्व तथा दीघं (र, आ, इ, ई, उ, ॐ, छ, अक्‌ से सवणं 


(समान जातीय) हस्व तथा दीघ शख, या, इ, ई, उ, ऊ, छः परे होने परं 
दोनों के स्थान मे एक दीर्घः स्वर चा, ई, ऊ, ऋ हो जाते है । 


उदाहस्य 
परम +-अथंः = परमाथेः (दृखरे की भले) यहाँ पर “मः मे अकार का 
कर्ठ स्थान है ओर मथः" मे अकार का मी कण्ठ स्थान है अतः दोनों 
अकार के स्थान पर कर्ठ स्थानिक “आ ` दीघ करके ष्ठिरं म्‌ को 
थः मे मिला देने से 'परमाथः म्रयोग सिद्ध ड्या । इसी भ्रकार सब 
जगह जान लेना चाहिये । | 
परम +-आत्मा = परम्‌ + ¬+-स्मा = पश्मात्मा (ईश्वरः) 
विद्या +-आलयः = विच + + लयः = विद्यालयः (स्कल) 
सुनि + इन्द्रः = मुन्‌ ¬+ ३ ¬+ न्द्रः = य॒ुनीन्द्रः (अनि शष्ठ) 
क्षिति +-ईदेशः = क्तित्‌ 1३ ।-शः = ज्तितीशः (राजा) 
मही +-इन्द्रः = मह्‌ +-ई +न्द्रः = सहीन्द्रः (पवत) 
गुरु +-उपदेशः गर ¬+-ऊ+पदेशः = गुरूपदेशः (गुरु का उपदेश) 
लघु + ऊर्मिः = लव.+ऊ +भिः = लघूर्भिः (द्योटी लहर) 
बधू1-उक्तिः = बध्‌ + ऊ + क्तिः = बधूक्तिः (बहू का कथन) | 
पिद ¬- ऋणम्‌ = पित्‌ ¬-ऋ +-रम्‌ = पिक. एम्‌ (पिता का ऋण) 
षोडशः पाठ 


७-( एल्डः पदान्तादति ) | 
भावा्भे- यदि पद के अन्त मे ए, ओः आवे ओरं उसके वादं 
मे हस्व अकार परेहो तो अकारको पूर्वं रूप दो जाता है ओर उसके 
जगह पर (5 ) चिन्ह लगा दिया जाता हे । 
उदाहरण 


हरे + अव = हरेऽव ( हे ! हरि मेरी रन्ता करो ) यहाँ पर पद. हरेः के; .. 


अन्त मे र्मे ख हे ओर बाद मे (अः हे खतः (ख) कोणएकारूपदहो 
| १ 


१८ व्याकरणं तत्व प्रकाशं 


गया ओर उस दशा में ्दरेऽवः प्रयोग वना । इसी प्रकार सर्वत्र जान 
` लेना चाहिये । | | 

प्रभो । अत्रागच्छ = प्रसोऽत्रागच्छं ८ हे रभो यहं आओ ) 

तक्रं न रोचतेऽस्माकम्‌ ( से मद्रा अच्छा नहीं लगता है ) 


~त : पाठः 
॥; ५ 4 (\. ५८. ध) ६ 


<८-- ( इंद्देद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ ) 


द्विवचन मे ईकारान्त, ऊकारान्त चौर एकारान्त की प्रगृह्य संज्ञा होती है 
तथा प्रगृह्य संज्ञा को प्रङृति भाव हो जाता है । ( प्रकृति भाव का यह अर्थ 
है कि विकृति नदीं होती है) जैसे :-“हरी एतौ यहाँ पर (हरीः द्विवचन 
त्र “एतौ” भी द्विवचन है अतः इन दोनों शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होकर 
फिर प्रकृति भाव हो गया अर्थात्‌ इन. दोनों मे तबदीली नदीं इई । इसी 


प्रकार अन्यत्र भी जान लेना चाहिये । 
हरीएते = ये दोनों सिह है । 
(विष्णुम = ये दोनों व्यापक है । 

£ “गङ्ग अमूः = ये दोनों गङ्ग है | 


|  अभ्वासि ४ 

निम्नलिखित सन्धिषों का सन्धि विच्छेद करो श्रौर उनके नियम भीं 
बरतलाश्रो :-- 0.8. + (101. 

अभ्युदयः, सध्युपास्यः, अन्वितः, माचाज्ञा, सुरेशः, रमेशः, मदेशः, दितो- 
पदेशः, सूर्योदयः, देवर्षिः, हरये, नायकः पवनः, स्तावकः, यामैश्वयमू्‌, तवैव, 
, यदेव, कष्णौतकर्ण्यम्‌, उपाच्छति, विचाभ्यासः, कवीन्द्रः मानूदयः, यशोऽभि- 
लाषी, धलुषीएते, इव्यादि । 4.18 

निम्नलिखित शब्दों मं नियमानुसार सन्धयो को भिलाग्रोः- 

` शति न , अनु +- एषणम्‌; धाव 1 अंशः ने -अति, पो -।-इत्रम्‌ 
पौ-अकः, राका 1-देशः उमा + देशः, कूप + उदकम्‌ , महा + उत्सवः. 
राजा + ऋषिः, मम । एव, नकतत्र + ओघः, परम +-फेशवयम्‌, राम ौःसु- 
क्यम्‌ › भ्र 1 ऋच्छत्‌, देव 1 आलयः श्री +-दैशः, भावु+-उदयः, के + अन 
सन्ति, को +अपि, एते +-स्तः, साधू+च्ागच्छतः॥. = ` 
~ 
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म्यञ्जन संधि प्रकरणम्‌ 
1011110 ©01150112408 >} ` | 
प्रष्टादृशः षाठः 


ज्यज्ञन से परे स्वर अथवा व्यञ्जन आने से जो व्यञ्जन मं विकार 
(208) होता है, उसे व्यञ्जन ( दल्‌ ) सन्धि कहते हैः । 


१- (स्तोः श्चुना श्चुः) 
भावा्थं--“सः ओर तवगं ८ त) थः द्‌, धः न) क स्थानमें “शः आर 


चवगं (च, ह, ज, भ, व्य).का योग हदो तो करमशः स्‌" के स्थान में 
, (श! होता है ओर तवगं के स्थान मे चवगं होता है । 


उदाहस्ण 

बालकस +-शेते = बालकष्शोते ८ लडका सोता है) यहाँ परं “स' का योग 
(शोः के साथ है अतः “सः को “श' करके पुनः मिला देने से “बा.लकश्शेतेः 
प्रयोग बना इसी नियम.कं असुसार अन्यत्र भी जान लेना चहिये । 

कस्‌ +-चित्‌ = कश्‌+ चित्‌ = कश्चित्‌ ( कोद पुरुष ) | 

उत्‌¬- चारणम्‌ = उच्‌ + चरणम्‌ = उच्चारणम्‌ (नोल ) 

भवत्‌ ।-छविः = भवच्‌ +-द्विः = भवच्छविः ( आप की शोभा.) 

शरत्‌ +-चन्द्रः = शरच्‌ + चन्द्रः = शरजन्द्रः (शरद्‌ छतु का पूर चन्द्रमा) 

सद -जनः = सज जनः = सज्जनः (अच्छा आदमी) 

श्रन्‌ + जयति = शत्रञ्‌ +-जयति = शघृञ्जयति . (शुं को आतता ह) 

(याच्‌ +ना = याच्‌ + जा = याचा (सोँगना)_ . „--- 


= 0 ~> ^, 
५। ८. र शत षाठ 
२- (घना घः) 


भावार्थ- सकार ओर तवर्ग के स्थान मे षकारः ओर टवगं के योग में 
क्रमशः “सू, को “ष होता है ओर तवग को टवं हो जाता है । 
उदाहस्ण 
रामस षष्ठः = रामष्षष्ठः (चटा राम) यहाँ पर “स्‌” खे परे घः का 
योग है; अतः “स को षकार करके पुनः भिलादेने से“यमष्ष्ठ प्रयोग बना 
इसी प्रकार अन्यत्र सममः लेना चाहिए । । .#> ^ 1) न 


८१1 
४२. व्याकरण तत्व प्रकाश 


' बालस्‌ ¬+-षघ्ठः = बालष्‌ +-षष्छठः = बालष्ष्ठः (ह्वा बालक) 
तत्‌ +-टीका = तट्‌ +-टीका = तद्वीका (उसकी टीका) 
उत ¬+-डयनम्‌ = उड्‌ ¬-उयनम्‌ = उडयनम्‌ (उड़ान) 
इष्‌ +-तः = इष्‌ = टः = इष्टः (मनोरथ) 
पेषु +-ता = पेष्‌ +-टा = पेष्टा (चूण करने वाला) 
चक्रिन्‌ +-टौकसे = चक्रिण +-ढौकसे = चक्रिण्टौकसे ८ हे चक्रिन्‌ ! आप 
जते है । ) 
विंशतितमः पाठ 
३-(लांजशोऽन्ते) 
भावाथं :- पदों के अन्तमं क,च), ट; त,पः के रागे वगं का 
तीसरा, चौथा बणे हो अथवा कोड स्वर हो तो भी वह्‌ व्यञ्जन वणं अपने 
वर्ग कां तीसरा वणं हो जाता दै, परन्तु अनुनासिक ओर ध्य, र, ल, वः वणं 
को छोड कर तीसरा वणं होतादहै। । 
| उदाहरण 
वाक्‌ इशः = वागीशः (बृहस्पति, सरस्वती ) यँ परः "कः कँ 
गि स्वर &' है, अतः (कः को तीसरा वणं “गः करके फिर “गुः को 
८& में मिला देने से वागीश” प्रयोग वना । इसी प्रकार अन्य प्रयोगो मे भी 
समभ लेना च!हिये । | 
दिक्‌ +-अम्बरः = दिग्‌ +-अस्बरः = दिगम्बरः ( नग्न ) 
` अच्‌ 1-अन्तः = अज्‌ ।-अन्तः = अजन्तः ( जिसके अन्त में स्वर हो ) 
षट +- दर्शनम्‌ = षड्‌ + दशंनम्‌ = षडदशंनम्‌ ८ छः दशन ) 
प्‌ + जम्‌ = अव्‌ 1-जम्‌ = खन्जम्‌ ( कमल ) 


~¬ एकविंशतितमः पाटः 

| ४-(तोलि) 

भावाथ :- यदि न्‌, द्‌ चौर न्‌" के वाद्‌ में लः परे होतो, 
त्‌ दू चौर चके स्थान मे नुनासिक ल्‌ हो जाता है । 

उदाहस्ण | 

विद्यान्‌ + लिखति = विददरौल्लिखतिं' यदह पर “न के नाद्‌ ल्िंखति 
का “ल्‌! दै अतः “न” को अनुनासिक (ल्‌! करके पुनः (ल्‌ को लिखति के 
लकार से मिला देने से विद्धल्लिखति' शब्दं बना । इसी रकार ` सवत्र जान 
लना चाहिये | 


व्यञ्जनसन्धि प्रकरणम्‌ ` २४ ` 


तत्‌+ लीनः = तल्‌+-लीनः = तल्लीनः (लगा ह्या ) 
उत्‌ + लखः = उल्‌¬+ लेखः = उल्लेखः ८ लेख, ग्रतिलिपि ) 


` दाविशतितमः पाठः 
५-( यरोऽनुनांसिकेऽन॒नासको वा ) 


भावाथः- यदि पद के अन्त मे वर्गो का प्रथम वरंहो ओर वाद्‌ 
भे (नः मः आदि अनुनासिक अक्ञर हों तो वग के प्रथम वणे को करमसे ` 
उसी वग का पाँचवाँ वणं हो जाता हे। 


उदाहरण 
दिक्‌+-नागः दिङ. + नागः = दिङ्‌ नागः ( दिशां का हाथी ) 
यहाँ पर वग का प्रथम वशं कः है यौर बाद में “नः है। 
अतः कः कोवगंका पंचधा वणं ङ? करके पिर ङः को 


नाग में मिलाने से “दिङ नागः शब्द ठीक बना । इसी प्रकार सवत्र समना 
चाहिये । 


एतद्‌ ¬ मुरारिः = एतन्‌ +-मुरारिः = एतन्युरारिः (यह मुरारि ह) 
जगत्‌ + नाथः = जगन्‌ + नाथः = जगन्नाथः (जगत्‌ के स्वामी) 
षट्‌ +मासः = षण्‌ + मासः = षण्मासः (चः महीना) 
त्रयोविंशतितमः पाठः 
६-(शरछ्लोऽरि) ` 
भावाथ--यदि नत्‌.द्‌ के बाद मं शशहो तो "त्‌ द्‌" को श्च होता ई ओर 
विकल्प से ट्‌परे होने पर शु' को छ ‡ हो जाता है 
| उदाहरण | 
सत्‌¬+- शास्त्रम्‌ = यहो पर (त्‌ के बाद्‌ में “श' है अतः तकार को चकार 
कर ओर शकार को छकार करके. फिर प्च" को छकार मे मिला देनेसे 
'सच्छास््रमः (अच्छा शास्र) प्रयोग ठीक बना । इसी प्रकार सवत्र समभ 
लेना चाहिये । 
तद्‌ + शिवः = तच्‌ +-िवः = तच्छिवः (उसकां कल्यां) 
तद्‌ श्रुत्वा = तच्‌ +-छुस्वा = तच्छत्वा (उसको सुनकर) 


२ व्याकरण तत्वं प्रकाश ` 
चतुर्विं शतितमः पाठः 
७- (भयोहोऽन्यतरस्याम्‌) 


भावाथ - चलनासिक वर्णो को छोडकर भाय ( फ, भ, घ, ठ, ध, ज, 
न; ग, ड, द, खः फ; छ, ठ, थः च, | तः क, प) से परे ह को (घः, भः 
ढः धः भ) विकल्पसे हो जाते है ओर पूवं वणे को उसी वग का 
तीसरा वणं हो जाता है । | 

उदाहस्ण 

वाक्‌ +-दरिः = यहाँ पर क्‌ से परे (हः को “घः करके फिर ककार 
को कवगं का दी तीक्षण वणं गकारः करफे पुनः गकार को घकार मे भिला 
देने से “वाग्घरिः” (वाणी का ईश्वर) प्रयोग बना । इसी प्रकार सर्वत्र सम- 
भना चहिये । 

अच्‌ 1-हस्वः = अल्‌ 1- भुस्व: = अञ्भास्वः (हस्व स्वर) 

तत्‌-†-हितः = तद्‌ + धितः = तद्धितः (उसका हित) 

षट्‌ +-हलानि = षड्‌ †-ढ लानि = षडढ लानि (छः हल) 

अप ¬+-हर्णम्‌ = अब्‌ +-भरणम्‌ = अव्भरणम्‌ (चाः जलभरण) 


पद्चविशतितमः पाठ 
८- (मोऽनुस्वारः 


 भवा्थ--यदि पद के अन्त में मकार हो ओर उसके पश्चात्‌ कोई व्यञ्जन 
वर्णं हो तो म्‌ को अनुस्वार हो जाता है । 
उदाहरण 
हरिम्‌ बन्दे = दरिवन्दे (हरि को नमस्कार करता ह) यहाँ पर `पद के 
म भ्‌" है ओर पश्चात्‌ व्यञ्जन वणं वः ह । अतः मकार को अनुस्वार 
देने से !हरिवन्दे" प्रयोग बना । इसी प्रकार अन्य उदाहरण मे समाना 
चहिये । | 
रामम्‌¬- वन्दे = रामंवन्दे (राम को प्रणाम करता ह) 
- यगः = संयोगः-- (मिलाप) 
सम्‌+-गमः = संगम (मिलन) 
मधुरम्‌ +हसति = मधुरं हसति (मधुर सता है) 
ग्रामम्‌ + गच्छति = मामंगच्छति (गाँव जाता है) 


व्यञ्जन सन्ध प्रकरणम्‌ ` २३ 
षड्ूविशतितमः पाठः 
 &7( द च, पदान्तादा) 


भावाथः--हख खर कै बाद यदि छकार परे हो तो चकार से पूवं च्‌ 
जोड देते है ओर दीव स्वर के वाद्‌ छकार हो तो विकञ्च (०0091) 
से “च्‌? लगाया जाता है । ४५६ 

उदाहरण 

वृत्त +-द्माया = वत्तच्छाया पेड को .हाया) यहाँ पर हस्व. स्वर ज्ञः 
पः है ओर वाद में छाया का छकार है अतः श्छ से पूव (चः को जोड 
दिया तो 'ृत्तच्छायाः प्रयोग बना! इसी प्रकार ल्मीच्छाया का प्रयोग 
जानना चाहिये । 

यहाँ पर दीः सखर से परे व्यल्जन धः है अतः छ से पूवं च्‌? 
को जोड दिया फिर (लचमीच्छायाः . प्रयोग बना ओर जहां पर चः नहीं 
जोडा गया वहो पर (लद्मीद्धायाः रूप बना 1 इसी प्रकार अन्यत्र भीं 
जानना चाहिये 


१०-( ङमे।हस्वादचिडपरणनित्यम्‌ ) 
` भावा्थः- हस्व स्वर के आगे ऊ. णए न्‌? हौ इसके पञ्चात्‌ कईं स्वर हो 
तो करमशः एक ्रौर ङ णन्‌ हो जातेहै। ˆ 
जैसे :- श्रव्यङ. +-आत्माः प्रव्यङकात्मा सगण ¬-ईशः सखुगणएणीश 
गच्छन्‌ +-अस्ति = गच्छन्नस्ति । 


` अभ्यासं 
निञ्न लिखित शब्दों का नियमानुखार खन्धि विच्छेद करो । 
` गोबिन्दश्शेते, : सच्चिदानन्दः, आरछरष्टः ` पेष्टा 
वाग्दानम्‌;  जगद्बन्धुः .. जगदीशः, . महोल्लाभः 


तच्छविः, उच्छिष्टः, एतच्छान्तम्‌, वाङ मयम्‌ , चिन्मयम्‌, उद्धारः, संपद्धानि 
हृदयंगमः, संयोगः, विच्छेदः, 

निम्नलिखित शब्दो को नियमानुस।र सन्धि जोड़ो -- 
उत्‌ ¬+- चारणम्‌, सत्‌+-चित्‌, सत्‌ ¬+-चरित्रमं. इष्‌ । त, ॥ पेष्‌ †- ता? 
सत्‌ + आचारः वाक्‌ + दानम्‌, तत दानिः, -उत्‌ दारः तत्‌ नुव्वाः 
एतत्‌ +- शान्तम्‌ , उत्‌ ¬+-शिष्टः, चित्‌+ मयम्‌ , वाक्‌ + सयम्‌ ष्णम्‌ 7 
वन्दे, वि ~+ छेदः । 


¬  विसगं सन्धि प्रकरणम्‌ 
सप्तविंशतितमः पाठ 


विसगे के बाद स्वर अथवा व्यञ्जन के आने पर जो विसगं(:) 
मे परिवतन होता है, उसे विसग सन्धि कहते है । | 
..  १-(वि्जनीयस्य सः) 
।  भावाथं ;-विखगं से परे यदि च्च, छ, ट, ठ, त, थः हो तो विसगं 
कोक्मसे शष. सः हो जाते है। 
। उदाहरण 
५ पवनः-- चलति -८ हवा चलती है ) यहाँ पर विसगं से परे शचः 
है अतः विसग (:) को शु! करके पिर श्‌' को चकार भें मिला देने से 
८“८पवनश्चलति” प्रयोग बना । इसी, प्रकार ` दूसरे उदाहरणे मे समना 
नाहि" ५00 + 
विष्णुः +- घाता = विष्णुस्‌ +-चाता = विष्ुखाता ( विष्यए रक्तक है ) 
तरोः¬+-ाया = तरोस्‌+-छाया = तरोश्छाया (4वृत्त की छाया ) 
धनुः टङ्कारः = धनष 1-टङ्कारः = धलुष्टङ्कारः (धुष का शब्द) 
` मनः+ तापः = मनस तापः मनस्तापः (मनका दुःख) 


षएटविंशतितमः पाठः 


२-(वाशरे) | 
भावाथ :--यदि विसग से परे शश, ष, सदो तो विसगं को 
विकल्प (7५019) से श्‌ षृस्‌!हो जाते दहै 
श उदाहरण 


बालः +- शेते = बालष्शेते थवा बालः शेते । यहाँ पर विसगं से परे 

(श है अतः विसगं (:) को शशु? करके पुनः शु?को + द्रे -शकार + मे 
मिलान से 'बालस्शेते' प्रयोग वना । इसीं प्रकार सतत्र, समना ¦ चाहिये । 
+-शासनः = दुश्शासनः या दुःशासनः (दुशासन) रसाः+ षट्‌ = रसाष्षट्‌ 
थां रवाः षट्‌ ( छः रसं ) । निः¬+सन्दहः = निस्सन्ददः या ` निःसन्देहं 


( सन्देह रहित ) । 


विसगं सन्धि प्रकरणम्‌ २५ 


१ 
एकोनतरिंशत्तमः पाटः 
२-(अतोरोरप्लुतादष्टुते) 
 भावाथः--विसगं से पूं हस्व “अः ओर बाद मेंभी हस्व चः हो 
तो विसगं ( : ) को ॐ होता हैः फिर (अ¬-ॐ' को कण्ठ ष्ठ॒ स्थानिक 
रो" गुर हो जाता है । इस सन्धि मे परवती अः को पूवं रूप करके 
पुनः पूवं रूप का चिन्ह (ऽ ) लगा दिया जाता है । 
 : उदाहरण 
कः-।-अपि = कोऽपि ( कोई भी ) यह पर विसगं से पूवं कः में 
च है ओर वाद में (अपिः का ^ है अतः विसगं (:) को ड 
` करके फिर (अ 1-उ' के स्थान में कण्ठ ओष्ठस्थानिक “आओ गुण कर दते हैं । 
पुनः पिः के अकार को पूवं रूप करके (5) चिन्ह लगा दिया जाता 
हे, तब कोऽपि शब्द बना । इशी प्रकार सर्व्॑र सममः लेना चाहिय । 
रामः-अस्ति = रामोऽस्ति (रामहे) 
कः अवदत्‌ = कोऽवदत्‌ ८ कौन बोला ) 
यशः अभिलाषी = यशोऽभिलाषी ( कीर्तिं को चाहने वाला ) 
त्रिंशत्तमः पाठः ` 
४ - (हशि च) 
भावाथः- यदि विसगं ८: ) के पश्चात्‌ किसी वं गं का तीसरा, 
चोथा, पाँचवाँ अन्तर अथवा ।यवरल ह्‌ इनमें से कोद अन्तर हो तो 
विसगं को ॐ' हो जाता है । । 
उदाहरण । 
मनः¬-हरम्‌ = मनोहरम्‌ ( सुन्दर ) यहाँ पर विसगं ( : ) के पश्चात्‌ 
ह! है, अतः विसगं को “ड' करके पुनः मनः के नकार मे जो ' है 
उसका स्थान कण्ठ है चौर ॐ का स्थान ओष्ठ है अतः “अ +-ड' दोनो 
के स्थान मे कण्ठ ओष्ठ स्थानिक रोः गुणं हो गया तब मनोहरम" 
प्रयोग सिद्ध हआ, इसी प्रकार अन्यन्न भी जानना चादिए । 
मनः +-रथः = मनोरथः ( इच्छा ); 
मनः+ गतः = मनोगतः ( मन में गया हा ); 
मनः+ भवः = मनोभवः (८ कामदेव ); 
तेजः + मयः = तेजोमयः ८ तेजमय ); 
पयः ¬+-द्‌: = पयोदः ( बादल ); 


२९ व्याकरण तत्वं प्रकाश 
एक्चिशत्तमः पाटः 
विसर्गो कालोप 


.भततविखग से पूवं यदि हस्व शः हो ओर वाद में हस्व अकार क 
छोडकर अन्य कोड भी स्वर हो तो विसं का लोप हो जाता है 


उढह्स्ण 
(आचायः आगच्छति यहाँ पर “य्‌ के अकार से परे विसगं हे 
ओर बाद पे दीघ आकार है. अतः विसरगं कालोप कर देने से (आचाय 
` आगच्छतिः प्रयोग सिद्ध द्या । इसी प्रकार अन्य स्थलों मे समभना 
चाहिये । | 
वालकः आगच्छति = बालक आगच्छति ( लड़का आता है ) 
रामः-+-उदकेन पादौ प्रत्तालयति राम उदकेन पाङ प्रक्तालयति । 
( राम पानी से परो को धोता है ) 
ऋषय :+-इेश्वरं सजन्ति = ऋषय इश्वरं भजन्ति । ( ऋषि लोग ईश्वर 


करो भजते दै ) 
पाचकः+- ओदनं पचति = पाचक ओदनं पचति 1 ८ रसोहया यात 


पकातां है ) 
 . द्र्टव्य--पाटकर गण ध्यान रेख करि तिसगं के लोपो जाने के पश्चात्‌ पुनः 
त्वये मे खन्षि नदीं होती हे । 

€ यदि विखगं से पूवं दीघ आकार हो ओर बाद मे को स्वर हो अथवा 
वगं का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वणं या ध्य, व, रल, दोतो भी 
विसरगं का लोप हो.जाता है । 

| उदादरण 

“ " . ` . (किंङ्कणः +अञसरन्ति" यहाँ पर विसगं से पूवं “यः में दीघ आकार हैः 

, श्रौर विसग के बाद में हस्व स्वर है अतः विसर्गं कालोप कर देनेसं 

किङ्कस अलुसरन्ति' शब्द बना । इसी प्रकार अन्य स्थलों मे भी जान लेना 


| चाहिये | । 
बुधाः + इच्छन्ति स्वग॑म्‌ = बुधा इच्छन्ति स्वर्गम्‌ (पण्डित जन स्वर 


चाहते है ) 
गुरः +- एव = गुणा एव ( गुणं दी ) छ । 
बालकाः नगरं गच्छन्ति = बालका नगर गच्छन्ति । ( लड़के नगर ) 


करी जाते दै) € 
बालिकाः ¬+-हसन्ति = बालिका हसन्ति ( लड़कियां ह खती है ) 


विसगं सन्धि प्रकरणम्‌ २७ . 


दवाः -रत्न्ति जनान्‌ = दवा रक्तन्ति जनान्‌ ( देवता मयुष्यों की र्ता 
करते है ) 

५--यदि र्‌” परे र हो तो पूवं ^र्‌ः का लोप करके पुनः पूर्व॑ हस्व स्वर 
को दीघ स्वर कर दिया जाता है । | 

उदाहरण 

पुनर्‌ + रमते = यहाँ पर पुनर्‌" से परे रमते का ८र' है अतः पुनर 
के "रफः कालोप करके फिर न मे “ः दीघ स्वर कर देने से पुना रमतेः 
( फिर खेलता है ) प्रयोग बना । इसी प्रकार अन्यत्र जानना चाहिये । 

पतिर्‌ +-रत्तति = नृपती रक्षति ( राजा रत्ताकरताहै) ` `. 

साधुर्‌ ।-रमते = साधू रमते ( साधु रमण करता हे ) 

८--विसगं से पूवं हस्व तथा दीः आकार को छोडकर अन्य किसी भी 
स्वर से परे कोई स्वर हो, अथवा वग का तीसरा, जोधा पाँचवाँ अत्तरं हो या 
यरलवहः' होतो भी विसगं को“ हो जाता है, ओौर परवती स्वरः 
मे मिला दिया जता दहे। ` ४ 

उदाहरण | 

निः-+-आशा = यहो पर विसगं को “रेफः करके (याः मेः भिलां -देने से 
निराशा" (आशा रहित) शब्द बना । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये । 

दुः¬-उपयोगः = दुरुपयोगः ( बुरा ज्यवहार ) - 
निः + गुणः = निगणः ( गुण रहित ); 
मुनिः +-यति = मुनियांति ( मुनि जाता है ); 
साधुः ¬+-ाषते = साघ्रुभाषते ( टीक बोलता है ) 

६--यदि विसगं से पूवं इ, उ हो ओर बाद मे८क,ख,पफःहो तो 

सगं .को “षृ होता है | {4 04.08 - 


. 
। ह 


उदाहरण 

निः+कलङ्कः = यद्य पर विसगं से पूवं ‹ नि › मे इ है अतः विखगं 
को ८्‌” करके पुनः षु, को ।कः मे मिलान से “ निष्कलङ्कः ` ( कलङ् 
रहित) प्रयोग बना, इसी प्रकार ओर भी जगह समभना चाहिये । 
निः + फलः = निष्फलः ( फल रहित ) 
द:¬1- करः = दुष्करः ( कठिन ) 

१० भ्रायः विसर से परे “क, ख, प, फ, श, ष, सः . दो ' तो विसगे 
का विसगं ही रहता है | 


२ व्याकरणं तत्व प्रकाश ॥ 
। ए 
उदाहरण 
अन्तःकरणम्‌ = अन्तःकरणम्‌ ( इदय ) 
दु; +-खम्‌ = इःखम्‌ ( दुःख ) 
रामः-! पठति = रामःपठति ८ राम पढ़ता दै ) 


 दिचिशत्तमः पाठः 
१०-(एतत्तदोःखुलोपोऽकोरनञ्खमासे दलि) 

भावाथ; यदि हस्व अकार से भिन्न कोड वणं परे हो तो “एषः आओौर 

सः इन दोनो शब्दों के विस्तगं का लोप हो जाता है । 

। | उ दहर्णख 

एषः--धमः सनातनः = एष धमः सनातनः ( यह सनातन धमं है ) 
सः --उवाच = स उवाच ( उसने कहा ) 
एषः -1- वदति = एष वदति ( यह कहता है ) 

अस्यास 

निञ्रलिखित शब्दो का नियमानुसार सन्धि विच्छद करोः- 
कृष्णश्छिनत्ति, तरोश्छाया, निस्सारः, निश्छलंः, कोऽथः, छा्ोऽहम्‌, 
श॒द्धोऽहम्‌, को गतः, मनोरथः, नरा आयान्ति, अत ` एव, देवा इः 
वीर उत्सहन्ते, यश इच्छति, हरी -रम्यः, निःखन्देहः, निराधारः, 
भावुरुदेति, स्वगेतः। १ 
| निम्नलिखित शब्दां की नियमानुखार सन्धि जो) 

. विष्णुः चाता, हावाः ¬ तिष्ठन्ति; बुद्धः ¬+-अहम्‌ , कः 1-अहम्‌ , 
कः {त्वम्‌ › सः । अहम्‌ मनः भवः. तेजः +-मयम्‌, मनः¬-रमा, 
बालकाः ¬+-यान्ति, अश्वाः + हेषन्ति; अतः +एव, भानुर्‌ {- राजते 
निः + धनः, निः + आधारः, दः +-करः, एषः ~+ ददाति, सः+ वदति । 





१" `कण्व ” `") 
२ 


एत्व प्रकरणम्‌ 
त्रयस्तिंशात्तमंः पाठः. 
( (41126 0६ न्‌ 1 ।0 ण॒ ) 


१--साधारण नियमः “छ, ऋ, र, षः इन चरो वण से परे “न्‌ 
को ण' हो जाता हे । 
उदाह्टर्ण 
स ¬- नाम्‌ = यहोँ पर "नः मे (छः है इसे परं नामः के न्‌! को 
“ण, कर दने से न एप्‌ ( मनुष्यों के ) शब्द बना । इसी ग्रकार अन्यत्र भी 
जान लेना चाहिये । क 11... 
म्र+ नाम्‌ मातृ णम्‌ ( माता्मों के ) 
भाद नाम्‌ = भाद णम्‌ ( भाद्यों के ) 
चतस्र । नाम्‌ = चतखणम्‌ ( चारों की ) 
चतुर ¬+- नाम्‌ = चतुष्णोम्‌ (चारों के ) 
दोष्‌ +-नाम्‌ = दोष्णम्‌ ( दोषों के ) 
पुष्‌ +- नाति = पुष्णाति ( पुष्टि करता हे ) ५ 
२--स्वर, कवग, पवगं, चौर ध्य, व, र, ह' या (ङ › चम्‌, ये सब 
बीच मे व्यवधान ( रुकावट ) होतो भी भनःको “दो जाता 
उदाहर्ण 
राम +-आयनम्‌ = यहो पर “आः चौर शयः का व्यवधान होते हए 
मी (नः को ण हो गया तब रामायणम्‌? प्रयोग बना । . वारीरएि यहो 
पर द के रुकावट में मी "नः को “ण कर दने से 'वारीणिः शब्द बना 
प्र+-मानम्‌ = प्रमाणम्‌ । ओर मी- 
“रामेण, दपण, रयेण, गर्वेण, गुरुणा, ्रहणए।म्‌' इत्यादि । 
इन वर्णो से अतिरिक्तं मध्यमे कोई वणं हो तो नकार होने परभी 
(नः को “ण नहीं होता है । 
जसे :-(चर्थेन, रसेन, किरीटेन, अजन ने, स्पशेन.-इत्यादि+ म एत्व 
नहीं हु्ा । 
३ पद्‌ के अन्त मे भी (न को "ए" नहीं होता है । जेसे :-- 
“मान्‌ , कृष्णान्‌, हरीन्‌, गरू, ताम्‌, भदन" इत्यादि मे 
"नः को “ण' नहीं हा । 


३२ 


{22{र६ 


11101 ` 


( 05565816 01 अस्‌ ( स्य ) 


(अ€11119€ 
[.062119€ 
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` व्याकरण तत्व प्रकाशं 


(1 भ्याम्‌ ) 
बालकाभ्याम्‌ 
( भ्याम्‌ ) 
पबालकाभ्याम्‌ 
ओस्‌ ( ५ ) 
बालयोः 
ओस्‌ ( योः ) 
द । 


हे बालको । 


सातो विभक्तियों के चिह् हिन्दी मे निम्न लिखित रै 


प्रथमा विभाक्त 


द्वितीया विभक्ति 


तृतीया विभक्ति 
चतुथं विभक्ति 


पञ्चमी विभक्ति 


षष्ठी विभक्ति 
सप्रमी विभक्ति 
सम्बोधन 


को, प्रति 

ने, से, साथः, द्रा 
के लिये, को 

से, प्रथक्‌ ` 


( भ्यः) 
बालकेभ्यः 
(भ्यः). 
बालकेभ्यः 

( नाम्‌ ) 
बालकानाम्‌ 
( षु) 
वालकेषु 


हे बालकाः ! 


शे 


का, की; के; रा,री,रेना, नी; ने 
पै, पर, विषय, वीच मे, 

हे, भो, अयि, अरे, ओ हो 

ध्यानकोष--हख अकारान्त शब्दों मे सम्बोधन के एकवचनं में विसगं ( : ) 


। नहीं लगाया नाता है । जैसे हे बालक ! इत्यादि । प्रथमा विभक्ति के एक वचनम 


बालकः के श्रागे विसगं ( : ) लगा देने से “बालकः” प्रयोग बना । इसी प्रकार 

-श्व श्रकारान्त शब्दो के रूप एक वचन मे सब स्थानों पर जान लेना चाय । 
(संस्कृतभाषायां विभरक्ित विना शब्दान्‌ न प्रयुञ्जीत 

भावार्थः- संस्कत च्रथवा हिन्दी भाषा में विभक्ति के विना शब्दो का प्रयोग 


नहीं करना चाद्ये 


वास्तव मे क्या संस्कृत हो ओर क्या हिन्दी दोनों माषा में वाक्य कै 


शब्दो के आगे कोद न कों विभक्ति अवश्य ही होती है । किसी भी वाक्य में 
विभक्ति के विना शब्द्‌ का प्रयोग नहीं हो सकता है । 


जिच वाक्य के शब्द में विभक्ति नदी दीखती दै, बहाँ पर विभक्ति लप 


~ र ०००००००००००० 


~ 7 ००० ०१ 


¢ 





रहती है । जैसेः- नरेन्द्रः ( मचुष्यँ के स्वामी = राजञा ) राज्ञयुरुषः ( राजा का 
पुरषः = सिपाही ) । मोटर स्टेण्ड ( मोटर ठहरने की जगह ) इष्यादि । 
अ~~ ~ 1-14-१ 2 ~ -- 


चतुदश पाठ दीघं प्रकरण देखिये । 
एकादश पाठ गुण "9 देखिये 





~~~ 





अजन्त पुलिङ्ग प्रकरणम्‌ ३३ 


निम्नलिखित हस्व अकारान्त शब्दां के रूप ( 1266160510115 , “बालक ~ 


शब्द के समान ही बना लेना चाहिये । 

‰१--राम (21). ₹- कृष्णए (1<1131004) ३--बाल (0.24) £ सूयं 
(ऽप) ५--चन्द्र (0/0) &-- पुत्र ( 0 ) ७--शिष्य ( एणा ) ठक 
मनुष्य (26016) &- अध्यापक (16461) पार (68800) ११-- 





(४11) १५- पवन ८ ^+" ) १६-समय (1170९) .१७- कूष ( ल] ) 
 १८- नतक ( 129100 ) १६ वृत्त (1166) .२०८-च।प (80) २१- शर 
( ^110फ ) २२ दास ( 9९20६ ) २३--मराम ( “1122€ ) २४- गज 
` ( नलौ ) २४५--द्ण्ड  ( 96४ ) २ ६- सपं ( ७०9८९ )¦\ २७ कर 
( {1274 हाथं ) र८~--याग ( ०0128 यज्ञ ) २६ सचिव ( 1110157 


` , मंत्री ) इत्यादि । 


$ द्रष्टव्य-- जिन श्रकरारान्त शब्दो म ८, ऋ, र, षः होतो वतीया ॐ 
एक वचन मे ओर षष्ठी के बहु वचनम ननः कोष्ण! हो जाताहे। 
(0 | द्वितीयः पाठ 
| वाक्य विभाग ( पत्थर ) 
तृत॒मान काल ( 1८5 6056 ) 


र प्रथमा विभक्ति के उदाहरण 8 ( ©.41017168 0६ 11011110911ए& &56 ) । 


| १- बालकः कीडति = 1116 0१ 01.98. लड़का खेलता ह | ^ 
२- बालको कीडतः = 201 "€ 05 1, दोनों लड़के खेलते है । 
३२- बालकाः कीडन्ति = 411 116 1075 12. सब लड़के खेलते है । 
 # कमं कारक के उदाहरण (14012168 0६ 00]€८४ए८ 6456) 
१- गोविन्दः ष्णं स्परशति = ७०४1५ 1०८८1८8 {15108 गोविन्द्‌ 
ष्ण को छता है 
--मनुष्यौ ग्रामो गच्छतः = 8011 0160 @&० ०७ € `+ 1112065 
दोनों आदमी दो गाँव को जाते है । 
-रामाः स्वपुत्रान्‌ आहंयन्ति = ^11 1९.473 ८९|| 2]। 11611: 50१5: सव 
राम अपे सब पुत्रां को बुलाते है । 


वं ॥ 1 
[१ ट 


ऽ करणं कारक का उदाहरण (5211112 165 0£1118117119 69624 €256) 


१--जनः दण्डेन सपे हन्ति = {70€ 1719411 11118 116 59156. फ] 2 
301:. आदमी डण्डे से साँप को मारता हे । 


ष 
ब्ज  ; 


३४ ल्याकरणं तस्व प्रकाशं ¶" 


२--मनुष्यौ दण्डाभ्याम्‌ युध्येते 8011 1060 1810 ६ 501६8. दोनों 
आदमी दण्डां से युद्ध करते हं । 
३- बालाः करे: सारमेयान्‌ ताडयन्ति = ^11 1248 1621 1116 ५०९8 111 
{{1€ {121165. लडके हार्थो से कुन्ता को पीटते ल | 
&‰ संप्रदान कारक के उदाहरण 21710168 0 06 02116 6256 ) 
१-शिष्यः यागाय याति = {1116 ण}11 2806501 0{10£ ( 92611166 ) 
शिष्य यज्ञ करने क लिये जाता है । । | 
२-शित्तकः.शिष्याभ्याम्‌ उपदिशति = {1116 64011 {1646168 120४0 1116 
7ण?115. शिक्तक दोना शिर्ष्यां को उपदेश देता दै । 
२- अध्यापकः शिष्येभ्यः उपदिशति = {1116 € . 2415685 0 211 
एण]. अध्यापक सव शिष्यो को उपदेश करता है । | 
कपपादान कारक के उदाहरण ४३( 52710168 0116 अगृकधिपए€ 6286 ) 
१--गोपालः रामाद्‌ आगच्छति = ७01 6011165 010 "06 11126. 
गोपाल गाँव से ता है । | 
२-दासो द्विमामाभ्यामागच्छतः = {1116 100४0 8€1.ए705 ©0116 {10 
1116 {० 1112268. दोर्नो नौकर दो गँव से आते है । 
३२--मोहनो बालकेभ्यः प्रथक्‌ भवति =- 1/0 96219168 11156] {000 
91 "€ 905. मोदन सब लड़का से अलग होता है । 
4 सम्बन्ध कारक के उदाहरण # (2110168 0 {20856581ए6 ©256) 
१--य गजो रामस्याऽस्ति - 1015 15 2.41:5 6160201. यह हाथी 
राम का है 
२--मलुष्ययोः अयंगजोऽस्ति = 11115 {6121४ 13 0 ( 6108 ६० )} 
90110 06 010. यह हाथी दोनो मवुष्यां का है । श 
३--जनानामयं नतंको विद्यते = 1115 १५०९ 15 2 4]] "€ 76016. सव 
मनुष्यां का यह नतक हे । | 
मधकर कारक के उदाहरण ( 22012168 07 100९1९८ 6286 `) 
१--तरपो गजे आरोहति = 11€ {18 1168 ०1/01 € लक राजा 
हाथी पर सवार होता है । 
> -नपः सचिवयोमंध्ये उपविशति = 71 1108 518 1605766 ¡ 90६) 
106 17211115{615, राजा दोनों मंत्रियों के बीच में बेठता 








अजन्त पुलिङ्ग प्रकरणम्‌ | ३ 


३- सवं जनाः स्वग्रहेषु उपविशन्ति =.^11 ५५ {6016 5६ 1 रलः 
10565, सब आदमी अपने घररो मे वेठतेहै। . . 
8 सम्बोधन कारक कं उदाहरण # (13541116 0 २०९०४९८ 6256 ) 
- हे घालक ! तवं किं करोषि ? © 07 ! ¢ 119 110 4068६ = ? ह 
लड़के ! तू क्या करता है ! | 
२- बालको ! युवां कुत्र गच्छथः १ © 0 "€ 075 ! ए€€ ०१० 
7०४ ० ? हे दोनो बालको ! तुम दोनों काँ जाते हो ? 
३- हे बालकाः । यूयसन्र आगच्छथ 1 (¬ ऽ | 60116 ` €. हे बालको ! 
यहां आ । 
इष्टव्यः--उपरोक्त सातो विभक्तिर्यो फे रेखाङ्कित शब्द उदाहरण द श्रौर उन 
वाक्यो मे जो क्रियायें श्रा चुकी है उनके दी ङु धातु (008 ) पाठ श्रौर क 
क्रिया पद के रूप ( (०९2५008 ) भी यद्य पर दिखलाते ह । 


4 तृतीयः पाठः 1 
वतमान काल ( 2168560 16786 © 10त1८.्प€ "70000 ) 
क्रीड खेलना, 70 {1 परस्मैपदी धातु । 





क्रिया पद के रूप (© 21008) 
प्रथम पुरुष (11114 76150) 
एक वचन 9118८1९ 7. दवितीय वचन 12४५] 7. बहुवचन 1९1 + 


क्रीडति ` क्रीडतः क्रीडन्ति 
| मध्यम पुरुष (5660110 61801) क 
क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ, 
उन्तम पुरुष ( 115६ 61501 ) ५ 
क्रीडामि ' ~ ` क्रीडावः ~. क्रीडामः 
अनद्यतनभूतकालं (245 ‰€{60६ ९086) 
प्रथम पुरुषः अक्रीडत्‌ अक्रीडताम्‌ अक्रीडन्‌ 
मध्यम पुरुष क्रीड अक्रीडतम्‌ ` अक्रीडत 
उत्तम पुरुप ` अक्रीडम्‌ अक्रीडाव ` अक्रीडास 


दष्टव्य ;--यदि श्रापको भूतकाल कौ श्रिया नदीं मालूसहे तां वततक्ान | 
काल क्र क्रिया (पला) के श्रन्त मे ^स्म' लग। देने सै भतकौलंकी क्रिाका 
बोघ हो जाता हे। 


२६ 


व्याकरण तत्व प्रकाश 


जैसे :-स गच्छति स्म वह गया, या वह गया था । 


तौ कीडतःस्म = वे दोनों खेले, या वे दोनो. खेले थे । 


इसी प्रकार सवत्र समभ लेना चाहिये । 


सामान्य भविष्यत्‌ काल (9111716 {४6 1611356) 


एक वचन 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


~ = "+ 
च 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष . 
उत्तम पुरुष ` 


प्रथम पुरुष 
मध्यम्‌ पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


क्रिया पद्‌ के रूप | 


द्विवचन 
ऋडिष्यतः 
क्रडिष्यथः 


क्रोडिष्यति 
क्रीडिष्यसि 
क्रीडिष्यामि 


..& गम्‌ ( गच्छ्‌ ). जाना (70 ०) 


बतमानकाल ` 

गच्छति गच्छतः 
गच्छसि गच्छथः 
गच्छामि गच्छावः 

| अनद्यतनभूतकाल 
अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ 
अगच्छः ` अगच्छतम्‌ 
अगच्छम्‌ अगच्छाव 

सामान्य भविष्यत्काल 
गमिष्यति गमिष्यतः 
गमिष्यसि गमिष्यथः 
गमिष्यामि गमिष्यावः 


क्रीडिष्यावः 


५ वहुवचन 
, कीडिष्यन्ति 
 कीडिष्यथ 


क्रीटिष्यामः 


गच्छन्ति 
गच्छथ 
गच्छामः 


गच्छन्‌ 
अगच्छत 
अगच्छाम 


| गमिष्यन्ति 


गमिष्यथ 
गमिष्याम 


सुजनाः जिन पाठकगण को श्रधिके धातु स्प जानना शं तोगण॒ 


प्रकरणों मे देखं 


अजन्त पुलिङ्ग प्रकरणम्‌ 


३७ 


दरष्टव्य-- निम्नलिखित क्रिया पद्‌ के रूप ( ०0}०९21005 ) यहाँ पर 


` कछ धातु (००६8) पाठ निम्न लिखित ह - । केवल (लट्‌ $ लङः > लृट्‌" लकारो के प्रथम पुरुष के एक वचन मे ई । 

संस्कृत हिन्दी इंगलिश ` वतमानकाल अनयतन भूतकाल सामान्य भविष्यत्काल 
उपसगेय॒क्तधातु आ +-ह्य बुलाना 7० ८2] {ग आह्वयति ्राहयत्‌ ` आहास्यति 
्रा~+-गम्‌ (आगच्छ ) शाना = ॥१६०। 0116 ` आगच्छति आगच्छत्‌ आगमिष्यति 
आ+या ` आना 70 6०76 आयाति  श्रायात्‌ ्रायास्यति 
उपदिश्‌ ` उपदेश करना ` 70 {164 उपदिशति उपादिशत्‌ ` उपदेच्यति 
आ+रह `. सवार होना 10 46  - आरोहति ` , आरोहत्‌ आरोच्यति 
उप विश बैठना " म - उपविशति उपाविशत्‌ उपवेक्यति 
प्रथक्‌ +म्‌ (भव) लग होना 0 56226 प्रथक्‌ भवति प्रथगभवत्‌ प्रथक्‌ भविष्यति ` 
स्वश ~~ दूना ` ` 10 प्ण्पल सप्रशति अरसप्ररात्‌  स्परत्यति, स्पच्यंति 
हन्‌ ` ` मारना 1० = = र दश्तिः- अहन्‌ ` ` हनिष्यति 
युघू ` ` युद्ध करना 10 20८ ` युध्यते | अयुध्यत योरस्यते श | 
ताड ह >  पीटना {© € ताडयति ` ताडयत्‌ ताडयिष्यति 
चरि ~ होना ` 70०० ' अस्ति . अभवत्‌ भविष्यति 

? । करना 7०4० , ` करोति ।  श्रकरोत करिष्यति 


इनके अतिरि दसो लकारो के खूप (०0०९९008) दस गणो मे देखिये । ट 


२८ व्याकरण तत्व प्रकाश 


निम्नलिखित श्लोक मे "रामः शब्द के सातो विभक्तय के रूप बतलाइणए 
रौर हिन्दी में अथं भी लिखिये । | 
रामो राजमणिःसदा विजयते, रामं रमेशं भजे । 
रामेणाऽमिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः ॥ 
रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं । 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम ! मामुद्धर ॥ 
महावीरो रामलच्मणौ स्वस्कन्धयो रारोपयति स्म॒ । 
| अआअस्याष 
संस्कृत मे श्रनुवोद कीजिए- +~ 
वतमान काल 
(९) मै जाता हँ ( २) वे दोनों गोविन्द को पोटते है । ८ ३ ) त॒म" दोनों 
क्या पद़ते हों ? (४) लड़के विदयालय को जाते हैँ । (५) मोहन पैदल जाता 
है (&) श्याम गोविन्द कँ साथ आता है । (७) राम सुरेश को कलम देता ह 
(८) देव के लिये नमस्कार है । (९ ) मोदन सिंह से डरता है (१० ) यह 
` ्मानन्द का लड़का दै । (१९१) घनश्याम पेड़ पर चद़ृता है (१२) तुम सब पटने 
का काम करते हो (१३) हम सब लिखने का कास करते है । 
4 भूत खाल १त्‌ 1/८ 


9८2०५ ^~ 
(१) सूयं उदय ह्या (२) माधव बाजार गया था (३) शिष्य ने अपना पाठ 4 


व्व 


पद लिया ४) रास ने बाण से रावण को मारा। (५) श्याम ने गरीबों को 
वस्त्र दिया (€ गोविन्द क हाथ से पुस्तक गिर पडी (७) सोहन गाँब से 
स्कल चला गयौ (८) रम का धनुष था (६) छष्णं की बंशी थी (१०) कृष्ण ८८. 
कृदम्ब क पेड़ पर चट गया (११) उसने अपना काम कर लिया । देवेन्द्र ने 
दोनो गोलको को अपने कन्धों पर बैठाया था 
भविष्यतकाल 

(१) राम पद़ेगा (२ ) गोविन्द्‌ सोयेगा ( ३ > देवेन्द्र विद्यालय जायेगा । ¦ 
(४) मोहन सोहन क साथ जायेगा (५) सुरेनद्र॒ महेन्द्र को पुस्तक देगा (६) 
नयेनदर इनदर के लिये लड्‌ लायेगा (७) रामनारायण प्रयाग से अयेगा (=) ` 

विद्यालय से आयेगा । (९) मोहन का भाई होगा (१०) राकेश की ` 

किताब होगी । (११) भूदेव आसन पर बेठेगा (१२) प्रेमराज घर मे होगा । 

द्रश्व्य-कठिन शब्दों कौ संस्कृत निम्न प्रकार है|" परन्ं" जहौ श्रन्येय 
(12९00810 ) रहता है; ब “नम के योग मं चतुर्थीं विभक्तिं होती. है श्रौर 
जरा परनमः' किथा (४९४०).रहती है वह पर दितीया विभक्ति (11060४1०) 


होती है 


श्नजन्त पुलिङ्ग प्रकरणम्‌ ` ३९ 


जेसेः--श्री गरोशाय. नमः ( चतुरौ विभक्ति है )। स नमसेति देवान्‌ ` 


( द्वितीया विभक्ति है ) 
हिन्दी संस्कृत हिन्दी | | 
मे अहम्‌ वे दोना. ` तोञभो 
तुम दोनो युवाम्‌ क्या (४ 
पैदल - पादाभ्याम्‌,पदातिदेताहै ददाति 
नमस्कारै नम डरता है विभेति 
यह अयम्‌ तुमसब . यूयम्‌ 
हम सबं वयम्‌ उद्य ह्या उदेति स्म 
ध ओ अपस्त्‌ गिरपड़ी . अपतत्‌ 
या ^ अददात्‌ `  । आस्ते 
था आसीत्‌ .. चद गया आरोहति स्म 
बेठाया था -‡ आरोपयतिस्म पदेगां ` पठिष्यति 
` सोयेगा शयिष्यते देगा. द्स्यति 
लायेगा आनेष्यति  _ भाई ` ' भाता 


बैठा होगा स्थास्यति 


ग्रजी के वाक्य (51116166) बनाने में पहिले कतां (ऽप्०[त्ल) पिर 
क्रिया (एल), फिर कमं ( 0916६ ), फिर क्रिया विशेषण (^ वरल), 
त्यादि लगाये जाते है । जेसेः- 

6 11115 "116 11011.फल]]. वह शेर को अच्छी तरह से मारता ह । 
| परन्तु संस्कृत मे यह नियम है किं सातो (विभक्ति्यो) ( 1५1०1005 ) 

के चिन्ह (8125) होते हैँ । बे दी चिन्ह “कतां कमः आदि को साफ साफ 

` प्रगट कर देते हैँ । इस लिये कर्ता, कर्म॑, क्रिया ?का बोध विभक्ति द्वारा 
ही होता है । अतः वाक्य बनाने मे कर्ता, क्म ओर क्रिया का कोद निरिचित 
स्थान निर्दिष्ट नहीं होता दै । जैसेः-- 


रामो सिहं हन्ति, सिहं रामो हन्ति, हन्ति सिहं रामः । इन . तीनों | 


बाक्यों कां एक ही अथं है ८ रामं सिह को मारता है ” परन्तु वाक्य की 
रचना में मेद है । इसी प्रकार से ओरं भी स्थानों पर जानं लेना चाहिये । 
अंभ्रेजी में विभक्तियों (1016105) का कोई खासं निश्चित विन्दं (512) 


नहीं होता परन्तु उसके . स्थान पर अन्यय 12,6081102 लगाकर अथं . 


निकालते है । जेैसेः- लोभात कोधो भवति-- 


धऽ ` " :ल्याकरणं तत्व प्रकाशं 


१९-1116 %09@॥ ©17165 छप ० ४७९१. लोभ से -कोध होता है । 
यहाँ पर 0 का अथं “सेः निकलता है । 

२ 10 0621 © 11. सेने इस विषय में कट नहीं सुना । यहाँ पर 
08 का अथं विषय मेः. निकलता है । ं 

३--141 ° 1016[116706. बुद्धिमान्‌ मयघ्य । यहाँ पर ^ का 
अर्थं कुल भी नदीं निकलता है 

र ~ 1 112.ए८ 11604616. मेरे सिर मे ददं ल । यहां पर मेरे अ।र मैः 
की कोई खास इंगलिश नदीं हे । 

५ -{70€ [17186 © ^1121289त 15 एल्लः 1112411 19६ 2 
0. इलाहाबाद की जलवायु देहली की जलवायु से अच्छी है । यहाँ पर 


दिले ० का अथ, 'की` निकलता है ओौर दूसरे 2 का अथं सिः 


निकलता है 1 इसी प्रकार ओौर जगह भी समभ लेना चाहिये । 


चतुथः पाठ 


दीघं अकारान्त ( व्ण एत 10 पण्छ्ला आ) 
| विश्वपा ` संसार की रक्ता करने वाला 


एक वचन द्विवचन बहुवचन 
प्र विश्वपाः विश्वपौ , विश्वपाः . 
ट विश्वपाम्‌ विश्वपौ विश्वपः 
तृ विश्वपा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभिः 
च  . विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
प विश्वपः विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
घ `. ` विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम्‌ 
स  : विस्वपि ` विश्वपोः. विश्वापासु 
सं: `. हेः विश्वपाः! हे विश्वपौ ! हे विश्वपाः ! 


इसी प्रकार “गोपा गौ की र्ता करने वाला चनौर : “शंखध्मा ८ शंख- 
बजाने वाला ) इत्यादि शब्दों के रूप ( 12011510 ) चलते है 
हाहा” ८ गन्धव ) शब्द्‌ के रूपों में कुछ अन्तर है 


श्र ~ ` दादा हाहौ हाहाः 

> ` हदयम्‌ हौ हग) 7 
वर ध 1017 दाहाभ्याम्‌ हाहाभिः.“ `. 
1. स. न हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः 


प० हाहाः  दहाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः 


# 


अजन्त पंलिङ्ग प्रकरणम्‌ ४१ 


ष० .` ` दाहाः `! हाहौः ˆ , । हाहाम्‌ 
स हाहे हाहौः  दादाघु 
सं° हे दाहाः ! हे हाहौ ! दे दाहाः ! 


इसी प्रकार थाना (01106 914४101) शब्द्‌ के रूप (26105100) 
समना चाहिये । ~ 


पञ्चमः पाड 
हस्व इकारान्त छप) &0त10् 11 र०रल्‌ "इ ) 


सुप्‌ प्रत्यय (51९) शओओर सनिः ( 5९८ ) शब्द के रूप भी 
एक साथ निम्न-लिखित हँ । 


९; एकवचन ` द्विवचन बहुवचन 
प्र सु (:) हषं) अस्‌ (अयः) 
119. . मुनी मुनय 
दिव्धा म्‌ । 789 ) देन्‌ (गन्‌ ) 
सनिम्‌ सुनी मुनीन्‌ 
त° -' ना भ्याम्‌ भिस्‌ (भिः) 
| मुनिना मुनिभ्याम्‌ मुनिभिः 
च० अये ` भ्याम्‌ भ्यः 
मुनये मुनिभ्याम्‌ मुनिभ्यः 
` पठ . एः( :) ` भ्याम्‌ भ्य 
| `  म॒निभ्याम्‌ सुनिभ्य 
ष एः (: > श्रोसू (ः ) इनाम्‌ 
| 3: अने मुन्योः † मुनीनाम्‌ ® 
स० (क्षो रोस (ग: ) षु + 
युनौ सुन्योः † य॒निषु ` 
लं 502 4/1 (१५) ई) ' अस्‌ (अयः) ! 
हे सुने ! हे सुनी ! हे मुनयः । 


` इसी पकारं निम्नलिखित शब्दों के रूपो (12108108) का श्चभ्यास 
करना चाहिए । 


१- ऋषि (51४) २--यति ` ( प्ल ॥1 . सन्यासी )  ३--कवि 
(०) ¢-विधि ( ८५6 ब्रह्मा ) ४--रवि ( ऽ ) € गिरि 
(1/0 प] पवेत ) ५--अग्नि (5116) ठ अति्चि- ८ @ण्डऽध्ये ९ 
कपि (700६८ बन्दर ) १०--असि (5०10) तलबार । ,. , 


नद्रच ` सन्धि-१५ बां पाठ दीधं प्रकरण देखिये । 
{ १०बवाँ पाठ यण प्रकरण देखिये । 


परन्तु पाठक गण ध्यान रक्खं कि “सखिः शाब्द्‌ 


व्याकरणं तत्व रकारं 


तवि ) 


द्विवचन 
सखायौ. 
सखायौ 


सखिभ्याम्‌ ` 


सखिभ्याम्‌ 
सखिभ्याम्‌ 
सख्योः 
सख्योः 


हे सखायो । 


पतिः (1.01) 
पतीं 
पती 
पतिभ्याम्‌ 


पतिभ्याम्‌ 


पतिभ्याम्‌ 
पत्यो 
पत्योः 

हे पती ! 


उदाष्टस्ण 


५२ 
शर्ब्दो से भिन्न प्रकार के होते है। 
एकं वचन 
प्र ससा 
दवि सखायम्‌ 
तृ सख्या 
च सख्ये 
प सख्युः 
षृ सखयुः 
सख सख्यौ 
(~ हे सखे 
प्र पतिः 
द्वि पतिम्‌ 
तृ पत्या 
च पत्ये 
प पत्युः ` 
 घ० पद्यः 
स० पत्यौ 
सं हे पते 


कै रूप उपरोक्त 


` बहुवचन 
सखायः 
सखीन्‌ 
सखिभिः 
सखिभ्यः 
सखिभ्यः 
सखीनाम्‌ 
सखिषु 

हे सखायः ! 


पतयः 
पतीन्‌ 
पतिभिः 
पतिभ्यः 
पतिभ्यः 
पतीनाम्‌ 
पतिषु 

हे पतयः! 


१ गोपाःगाम्‌ आनयति = 14111112 1123 1116 60. ग्वाला 
गायं लाता है 
`.“ २ शंखभ्माः शंखान्‌ प्रदध्मुः = {111€ (01161160 116, 01161165 
शख बजाने वाले न शंख बजाय । । 
अदिः कविः बाल्मोकिरासीत्‌ = ४21011६1 28 {116 ` 15६ {0 
च्मादि कवि बाल्मीकि जी थे । ॑ 
। 2---मुनयः मानत्रत धारयन्ति = {1116 52265 12]:€ ४0 0 511६16८ 
मुनि लोग मौनव्रत को धारण करते हैं । | 
३--विधि संसारमस्चयत्‌ = 111 ४16 ` ` 16260 16 071. बह्मा 


ते संसार को बनाया । 


न 
कनै 
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४-- अग्निः पाशि दहति == {1116 {€ 1118 106 ` 120. अन्न हाथ को 
जलाती हे । | | 
५- अग्निना हस्तः भस्मीभवति = 11 116 145 [7६ {06 0९त्‌. 
अग्नि से हाथ जल गया ह । | 
६--असिभिः य॒द्धोऽभवत्‌ = 10616 25 9 5०10-2. तलवारां से 
युद्ध हा । | 
७ - गोविन्दोऽतिथिभ्यो जलं ददाति = ७0०४104 &{ए८ऽ 116 फः {07 
€ 688 (10 ६06 £प€818). गोविन्द्‌ अथितियां के लिये पानीदेता है । 
. ८--श्यामो हरेः प्रथग्भवति == 9117271 59212068 1111086]{ {10170 [21]. 
श्याम हरि से अलग होता है। ` १1 
६ खः प्रकाश आयाति 11811 ८०2७8 {011 ॥1€ . ऽ. सूयं से 
प्रकाशश्मातादहै। ` 
१८- सुग्रीवो रामस्य सखा आसीत्‌ ऽ८£॥1 ए 25 रि 21205 {#&14. 

सुग्रीव राम कामसित्र था। । 91 
९९१- कवीनां वचनेषु माधुयं-भवति = 1111८ 18 9 ऽपर 6०६1685 10 2०९६8 

०16९. कवियों के वचनो मे मधुरता दोवीहै। ५ 
१---अलुङले विधौ नराणं सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्ति = ^11 2५७ 

01 तकलत्‌ 00 पल 006८ ०६ ०१, दैव क अलुकरूल होने 

पर मनुष्यां के सब काम सिद्ध हो जाते है । । 

अभ्यास 

निम्नाङ्कित का सरल संस्कत मँ अनवाद कीजिये । 

(१) हरि पाणि से कपि को दूता है 1 (२) कवि हरि को प्रणाम करता 
हे । (३) सेनापति ने तलवार को हाथ मे उठा लिया था । ४) ऋषि अञ्जलि 
से जल पीता है । (५) रवि यति के साथ जाता है । (६) ब्रह्मि पैदल आते 
हे । (७) विधि अतिथि के लिये भोजन लाता है । (८) यति रवि को जल 
देता है । (९) सेनापति से हरि तलवार पकड़ता है । ८ १० ) ब्रह्मषिं हरि गिरि 
से उतरता है । (१९१) तलवार दाथसे गिर पड़ी (१२) हा से 
रवि नहीं डरता है । (१३) रवि का भित्र “हरि हे । (१४) ऋषि 
का मित्र विधि है। (१५) यतिलोग पहाड़. मे रहते है । (१६) (१६) रवि 
हरि के कन्धे पर वैठा है । (१७) हरि थाने मे गया दै । ` . 


11 


` ठ्याकर तत्व. ्रकाञ्च 


उपरोक्त हिन्दी वाक्यां मे कठिन क्रियापद के रूप निम्नलिखित हैँ -- 


हिन्दी ` संस्कृत हिन्दी संस्कृत 

म्रणाम करता है. अरणमति उठा लिया था ` उदस्थात्‌ 

पीता हं पिवति ते है । यान्ति 

लाता हे... ` . आनयति पकड़ता है. . गृह्णाति . 

उतरता हे अवतरति रहते है .. निवसन्ति 

वेढा दे उपविष्टवानस्ति 

| | षष्ठः पाठः ` 
दीषु ईकारान्त (7० €7610& 10 ००] (इ 
पपी ( {116 ऽप सूयं ॥ ) 4८\ 
9) एकवचन... दवचन बहुवचन 
प्रः पपीः ` प्यौ , पप्यः 
द्वि प्रपीम्‌ पष्य पपीन्‌ 
तर पप्या पपीभ्याम्‌ पपीभिः 
च प्ये ` , पपीभ्याम्‌ पपीभ्यः 
पं० पप्यः पपीभ्याम्‌ पपीभ्यः 
घ पषप्यः पप्योः ` पप्याम्‌ 
स पपी पप्यो | | पपीषु 
खं दहे पपीः। हे पप्यौ ! हे पप्यः। 
इसी भ्रकारः 'वातप्रमीः (116 12८ १८८८ काला सरग, शीघ्रगामी 
^ भग) के रूप जान लेना चाहिये । परन्तु “सुधीः? (४ 17141 2. 1 = 
अच्छी बुद्धिवाला ) शब्द के रूपों में कख ` अन्तर है । 
एक वचन द्विवचनं ` बहुवचन 

ग्र सुधी सुधियौ सुधिय 
द्विः खधियम्‌ खधियौ खधियः. 
तृ2 सुधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीभि 
च सुधिये ( सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः 
004 -दवथियः. ¦ ~ , उधीभ्याम्‌ ` ` सुधीभ्यः 
ब सुधियः ` धियो सुधियाम्‌ 
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स | सुधियि खुधियोः | ं सुधीषु | 
सं दे सुधीः! हे सुधियौ ! ` दे सुधियः ! ` 

इसी प्रकार कुधीः (1208102116 1८ नीच बुद्धिवाला है ) । 

मन्दधीः" ( 2८124 मन्द्‌ बुद्धिवाला) 2 सुश्री (11011020 
लदमीवान्‌ ) । यवक्री (821 ८7९४) जौ खरीदने वाला । इत्यादि शब्दों 
के रूप (2601671510103) सुधी शब्द के समान चला लेने चाहिये । 

सप्तमः पाठ 

हस्व उशारान्त (पविछप €1010& 10 एठफू€] ङ ) 

सुप्‌ प्रत्यय (ऽ०२९) ओर “भालु (10 5०) शब्द्‌ के रूप साथ 
साथ निम्न लिखित है 


एक वचन द्विवचन बहुवचन 
प्र घु(:) जि (.) अवः 
भुः (९ 1८. भानवः 
द्वि म्‌ {ऊ (.) †अन्‌ (.न्‌) 
भावम्‌ भानू भानून्‌ 
तृ० ना भ्याम्‌ भिस्‌ (भिः) 
भावना भावुभ्याम्‌ भावुभिः 
च च्व भ्याम्‌ भ्यः 
भानवे भानुभ्याम्‌ भायुभ्यः 
पं० चरोः ^: ) भ्याम्‌ भ्यः 
भानोः भावुभ्याम्‌ भायुभ्य 
घ॒ ओः (तो: ) ओः (वोः) {जनास ( नाम्‌ ) 
| भानोः ` भान्वो माननाम्‌ 
सं9 ओरौ (त ) श्रो (वोः. $ षु 
भानो भान्वोः  भावुषु 
ओ) ऊ | अवः 
हे भानो ! हे भान्‌ हे भानवः ! 
इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दां के रूप (1260191510:2) चला लेने 
चाहिये । 


सूचना श्रचसन्धि म १०बाँ पाठ यण सन्धि देखं । 
{ १४ लां पाठ दीष सन्धि देखिए । 


8 ` व्याकरण तत्व प्रकाश 


१- सूनु (० बेटा) २ प्रभु (1.० स्वामी) ३- गुरु (121662०४) 
इन्दु (1007 चन्द्रमा , ५ वायु (५14 हवा ) . € पांस (125 
धूलि ) ७--साघुः (2९९, ठ बन्धु (8 ©] रए० कुटुम्बी) ९-सिन्धु (5८ 
` सुद्र ) १०- विधु (0०० चन्द्रमा) ११- शत्र (100 बैरी) १२ इषु 
(170 बाण ) १३- बाहु (^ भुजा ) १४--परशु (^*€ इल्दीाडी ) 
१५८- पशु ( ००45 21221) चोपाया जानवर ). १६ लघु (४०८० 
छोटा ) १५- शिश (119 बच्चा ) इव्यादि 1 


उदाहरण 
- दे सूनो ! त्वं कुत्र गच्छसि ?@? 500 ! 16 १०७६ पध्ठप 
&० ? हे पुत्र ! तू कँ जाता है ! ५५) 1 
२-ऋअहु स्वगुरो ग्रहं गमिष्यामि == 1 51211 &० 0 ६16 70८56. 
ए 01666010 म अपने णुरु जी के घर जाऊंगा । 
। ३-एष वसन्त छतुरास्त = 11118 18. 1116 31111 : 5€25011. यह्‌ 


बसन्त ऋतु 
छ-- पांसवः शिरसि आरोहन्ति = 1111€ ५८5४5 25660 प. ५0 


12. धूलियाँ शिर पर पड़ती हें ! 
-हरिः इषुभिः श्रन्‌ अहन्‌ = 1441 (11160 116 €11617165 1६0 
। € 4105. हरि ने बाणो से शत्रं को मारा । 
६-अहं गुरुणा सह गच्छामि = 1 ० 11 16 16व60 (छप) 
गुरु के साथलजातादह। ` 
ऊ-साधवे नमं: ऽ21८६6 {01 116 5210. 
| साधु के लिये नमस्कारदहै। ` 
ठ विष्णः साधुभ्यो वख्राणि ददाति = ४1510 &1९७§ 10168 10 
16108. विषु साधुञओं को वख देता हे । 
€-- मरम कनद्ःसू पशोर्विभेति 14 01 5010. {6815 1116 
925६. मेरा छोटा लड़का परश से डरता है । । ^ 
१०-इन्दुः सिन्धोः ग्रादु भतः = {106 17007 18 [01 . 0 16 
06621. चन्द्रमा समद्र से उत्पन्नं ह्म है | | 
११--वायोः सखा अग्निरस्ति = 16 18 1116 {16060 0 1116 छं 76 
वायु कामित्र अग्निह। 
१२ साधुषु मनुष्याणा. विश्वासो भवति = " 2071 ` एलांछर६. ४0९ 
१1०1१049 = 1 सज्जनो पर मनुष्यों का विश्वास होता है 


# 
च 


अजन्त-पुलिङ्गः प्रकरणम्‌ 


` अभ्यास 


४५ 


निम्नलिखित वाक्यो का सरल संस्कत मे रवादं कीजिए :-- ` 


(१) सूयं दिनि का प्रभु है। (२) सालु दैख चूसता है। (३) बेटा 
साधुच्रों से धमं पृष्धता दै । (४) दरि भिक्त्मं को अन्न देता है (५) गुरु जी 
के बाह मे दद॑ होता है । (६) नल ने पुल को बनाया । (७) शत्र कल्दाङी से 
लकड़ी फाड़ता है । (८) हवा से धूल उड़ती है । (६) विधु का शत्र राहु है । 
(१० प्रभ के वाण से शत्र भागते है । (१९) यह छोटा शिशु गुरु जी का है 
(१-) चन्द्रम! समुद्र से निकला है । (१३) राजा इवा के बन्धु मबु थे । 

कठिन हिन्दी शब्दो के संस्कत पयांयवाची निम्नलिखित ्दै। . . 

दख 

पूता है 

पुल को 


लकड़ी 
उड़ती हे 


निकला दै 


इच्तः . चूसता हे 
पृच्छति दद्‌ होता है 
सेतुम्‌ बनाया 
` दारु (काष्ठम्‌ ) ` ` फांडता है 
उःर्पतति ` ` भागते है 
प्रादुभूत | 

` अष्टम पाठ 


सस्त 
चूषति 


तुदति . 
अरचयत्‌ 


` भिनत्ति 
पलायन्ते ` 


दीर्घं उकारान्त (प्वि०्ण्य छवा०ह 1५. एठ्छल्‌ ॐ); 


स्वयंभूः = स्वयम्‌ उत्पन्न होने वाला ( 006 0 18 ` ` 108- 
11085617 ) 


व 
द्वि 
तर3 
च2 
पं 

ष॒ 
स 
सं° 


` ` एक्‌ वचन्‌ 


स्वयम्भूः 
स्वयम्भुवम्‌ 


` स्वयम्भुवा 


स्वयम्भुवे 
स्वयम्भुवः 
स्वयम्भुव 
स्वयम्भुवि 
हे स्वयम्भूः ! 


` कवचन 


स्वयम्भुवौ 
स्वयम्भुवौ 
स्वयम्भूभ्याम्‌ ` 
स्वयम्भूभ्याम्‌ 


स्वयम्भूभ्याम्‌ 


स्वयम्भुवोः 


स्वयम्भुवो 


^ हे स्वयस्मुवौ ! 


` बहुवचन 


स्वयम्भुवः 
स्वयम्भुवः 
स्वयम्भूभिः 
सयम्भूभ्यः ` 
स्वयम्भूभ्यः , 


^~ स्वयभ्ञुनाम्‌ 
~ स्वयम्भूषु 


हे स्वयम्भुवः 


1 व्याकरणं तत्व १ कारश 


इसी प्रकार अन्य दीघं ऊकारान्त शब्दां के रूप ( 12€01081005 ) 
सममः लेना चाहिये । 
परन्तु बषांभूः ( 5108 मेढक ) शाब्द के रूपों ( 12105105 ) में 


कुल अन्तर है- 


प्र ब्षभूः ` बषाभ्वौ नर्षाभ्विः 

द्वि वर्षाभ्वम्‌ बषाभ्वौ ` वर्षाभ्वः 

तु वषाभ्वा वर्षाभूभ्याम्‌ वर्षाभूभिः 

च वर्षाभ्वि वर्षाभूभ्याम्‌ जर्षाभूभ्यः 

पं वर्षाभ्वः वर्षाभूभ्याम्‌ ` वर्षाभूभ्यः 

षृ वर्षाभ्वः वर्षाभ्वोः | बर्षाभ्वाम्‌ ` 
स वर्षाभ्वि बषाभ्बोः | बषांभूषु 

सं हे बषाभूः । हे बषाभ्बौ ! हे बषाभ्वः! 


इसी श्रकार दनभू, करभू' इत्यादि ओर भी दीघं ऊकारान्तः शब्दां के 
रूप (22105100 ) चला लेना चाहिये । ` 
| नवमः पाठः 
हस्व ऋकारान्त ( "णण 10011 10 0 फल] (ऋः) 
सुप्‌ प्रत्यय ( 91568 ) पौरः पिदर ( ८2४1 ) शब्द के साथ साथ 
रूप (26165108 ) भी निम्नलिखित हे । 


एक वचन द्विवचन बहव चन 
प्र (2) चरौ 0) अस्‌ (अः) 
 पितां पितरौ पितरः 
दवि ` ओ (ग) न्‌ 
 -पितरम्‌ पितरौ पितु न्‌ 
वृ आ() भ्याम्‌ भिस्‌ (भिः) 
पित्रा  पित्भ्याम्‌ पितृभिः 
= 190) भ्याम्‌ भ्यः 
पित्र पिक्रभ्याम्‌ पित्रभ्यः 
पं उस्‌ (डः) भ्याम्‌ भ्यः 


पि्भ्याम्‌ 


पितृभ्यः 


, अजन्त पुलिङ्ग प्रकरणम्‌ ४९ 


घ उस्‌ (उः) स्रोस्‌ (गः) नाम्‌ 

| पितुः पित्रो ।  पितशाम्‌ ` 

स इ(?) - : ओस्‌ ः) रवि 
पितरि `: पिः ` पिच्छ . ` 

सं (~: (1६ मौ अस्‌ ( अः ) . 
हे पितः! हे पितरौ ! हे पितरः! 


इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप ( 126016151005 ) चला लेना 
चाहिये। . ` ` 


१--भाद. (2100 भाद) २--च 1/0 नर) ३- जामा ( 9011-10- 
19 जमाई, दामाद ) ४- देव ( 8101161-10-19 देवर ) इत्यादि 


कृत ( 20.) करने वाला 


एक वचन `: ` -` दवचन बहुवचन 
प्र. . कर्त .कतांरो ` ~` कतौर 
(10 01 
त शा ^ 0 सववान 
च करै.  कठ्भ्याम्‌ ` कर्भ्यः | 
य॑० केतुः - “` ` -केतभ्याम्‌ कत भ्यः ` 
ष० कतुः > कत्री.“ . ^~. -कंत्‌ रम्‌ 
सु कतरि ` (10. 
सं कतः दक्सो! देकर! 


द्रष्टव्य :- पाठक गण ध्यानं रक्खें किं यहं पर प्पितरौः कै समान 
कर्तारो" नदी' हूना है श्रौर ८पितरः' के समान कर्तारः नदी हश्रा है । 

निम्नलिखित शब्दों के रूप “कत ` शब्द्‌ के समान ही चला लेना 
च[हिये । 

-दातर (1४ देते वाला) २--गन्त (७०८५ जाने बाला) ३--वक्ठ 
(7००) बोलने वाला) ४- भरोत ( ८९५ सुनने बाला ) ५-- हन्द 
(51116 मारनेषाला) £ सविद (1 ऽप सुय) ७--विजे ह (८ ००५०९८० 
जीतने वाला ८--खष्टं (८०201 उ्पन्न करने वाला ९- निमा (1/1: 
01 69701 निमा करने वाला ) ५५१ ०--होत्॒ ५११10 01 01680 
यज्ञ - करते ` -वाला ) ११- भत्र (1.01 ©" ण्डत स्वामी, पति ) 
इत्यादि जान लेते चाहिये 1 


९/९; व्याकरण तत्वं प्रकाश 
५ उदाहरण 

१--श्राता स्वश्राचा सह्‌ गच्छति == 106 01010 2065 110 115 
01010. भई अपने भाई के साथ जाता है । 

२ पुच्रः स्वपितरं प्रीणाति = 1106 901 &£८211{165 11 .{2111. पुत्र 
अपने पिता को प्रसन्न करता है । भीतै | 

२--दाता होकृभ्यः पुस्तकानि ददाति = 10 &1ए€# &{ए९8 [०0००1६8 10 
116 16515. दाता यज्ञ करने वालों को पुस्तकं देता है । 

मोहनः स्वजामात्रे वश्लाणि ददाति == 1/01011 2165 ८1011168 10 

। 198 5०-10-18. मोहन अपने जमाई को वख देता है । 
 ५- रामः स्वभ्रातुः प्रथग्‌ भवति == 1९.411 56122265 11171561 {70701 
1115 01011. राम अपने भाई से अलग होता है । 

६- वक्तुः मुखे माधुयंमस्ति = 11106 18 2 50660658 10 16 
7100111 (3706261 ) 2 0८ 3069161. वक्ता के मुख मं 
मधुरता है । | | | 

 ७- सभ्रातरि विश्वासं कुर = 8116८ 7०४८ ००४1५. अपने भाई 
पर विश्वास करो । | 

 ८- देवः भ्राता मम पतिरस्ति == 810116-10-18 98 1101116 18 पाए 
॥७19.4. देवर का भाई मेरा पति है । | 


अभ्यास 
` निम्नाङ्कित का सरल संस्कृत में ्रनुवाद्‌ कौोजिएः :-- 


(१) वर्षां काल में मेक बोलते है । (२) लच्मण अपने भाद के साथ 
जनं को गया । (३) लोग नेताच् के पी पीले चलते दै । (४) ब्रह्मा ने वेदां 
करो बनाया । (४) भाषण देने वाला भाषण देता है । (६) सुनने वाले सुनते 
रहते है श्रौर जाने बाले चले जाते ह । (७) पुत्र बाप के लिये धोती लाता है । 
(द) विजेता युद्ध करने कै लिये संग्राम मे अति हे। (€) भीम के भाई 

` श्रजन पर कणं ने बाण चलाया । (१०) मारने वाले घरङ्गण मे आते हे । 


हिन्दी .; संसछृत हिन्दी संस्कत, 
पदे पीले चलते दै अनुगच्छन्ति बनाया अरचयत्‌ 
` धोती परिधानम्‌ . लाता दै... . आनयति 


चलाया अक्षिपत्‌ | | शिः 


© 
& -4 & 


|  वेवीयोऽध्यायः ` 
अथ अजन्त स्रीलिङ्ग प्रकरणम्‌ 
। (कएन्ण्प06 &1010 10 ए०छ€]5) 
परथमः पाठः 
रूप साधन के नियम = (रप168 0 2€61118108) 
अकारान्त पऽ &061112 10 २०८७] चया?) 


सुप्‌ प्रस्यय (ऽप568) परर साथ साथ लता (166 €) शब्द टः 
(€०160510105) निम्नलिखितं है | 


एकवचन ` द्विवचन ` बहुवचन 
श (8 ए ( 8 अस्‌ (1 : 1 
लता ' लते निः लताः 
हि. म्‌ ए ( ` )48 अस्‌ (1:) 
लताम्‌ ` लते लताः . 
त° या 1, याम्‌ 1 1 
लतया । लताभ्याम्‌ लताभिः 
च० यै भ्याम्‌ भ्यः 
लतायै ` लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
पं यास्‌(याः,) ~ . भ्याम्‌ -. `. ..म्यः --; 
लतायाः लताभ्याम्‌ ` ` लताभ्यः 
घ॒ यास्‌ (याः ) यः ८" 16“ नाम्‌ 
लतायाः लतयोः लतानाम्‌ 
स याम्‌ योः सु | 
लतायाम्‌ लतयोः `` लतासु 
1114)... त (01 1 
१148 लत 1 सति 0 द लला । 


इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप ( 12९619051005 ) चला लेने 
चाहिये 1 
द्वादशं पाठ गुण प्रकरण देखिये । ` 
{ पञ्चदश पाठ दीघं प्रकरण देखिये । 


५२ व्याकरण तत्व प्रकाश 


१--पाठशाला ( 90001 ) र रमा ( 1.2.551 ) ३ शालां 
 ( 216€ ) ¢-कथा ( ऽ ) ~ शिला . ८ 9016 ) €= वनितां 
(९7०02) ७-भा्यां ८ 1 ) =-कला (^) &--ठृष्णा ( 1115६ ) 
१८- रभा (1120 ) ११- देवता ( फ 0: €०५ ) १२- ज्ञा 
( 07712 ) १३- माला ( ७1274 ) . १४-इच्छ( ( 1268116 ) 
९१५- समा (1/1) १६ शोभा (8€ध्पर) १७- विद्या (1.6211) 
१ लज्जा ( 50:06 ) १९--आशा ( 07€ उम्मेद्‌ ) २०-मदिला 

( 1.4४ ) इत्यादि | 





उदाहरण 
१- लताः व््तेषु आरोहन्ति = {16 €€€05 28661 116 
६665 लता पेडा पर चद्ती है । ` 
बालिकाः पाठशालां गच्छन्ति = 116 21115 @० ६० € 51100]. 
लड़कियां पाठशाला जाती है । र 
३-भतां स्वभायेया सह याति = ्ण5०20त &068 ४0 1115 16, 
पति पनी पत्नी के साथ जाता है । | 
ध्र -मतां स्वभा्याये शाटिकामानयति == 547 ` 01128 82166 
{0 15 भ, पति अपनी खी के लिये साड़ी लाता है । 
५-- भर्ता भायांयाः प्थग्‌ । अवति == {57211 86 2127698 11101 
-5ल]£ 070 115 छ@ स्वामी अपने खी से अलग होता है । 
६- अस्मिन्‌ संसारे दष्णायाः किंच्िदन्तो नास्ति= 1111615 0 ०0५ 
` 0£ प्115६ (१७७८७) 10 ना18 छतत, इस संसार मे ठष्णा का 
कोड अन्त नीं है । 
| श्रभ्यास 
हिन्दी मँ श्रचवाद कीजिए 
चला लदमीश्चला प्राणाः, चलो देदेऽथ यौवनम्‌ । 
चलाचलश्च संसारः कीर्तिधंमश्चं निश्चलः॥ ` ` 
` निम्नाङ्कित वाक्यां का सरलं संत मं अनुवाद कीजिए ५ | 
(१) भार्या लज्जा करती ह (२) शङ्कन्तला लताच्म. के बीच में बेटी 
2 (2) मदहिलार्णं मह्लो मेँ रहा करती है (४) रमा. की, शोभा देखो -(५) 
` ्रना रज्ञा की आज्ञा पालन करती ठ (६) शारदा की प्रसिद्धि विद्यासे 





# 
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होती है (७) याचना से शकुन्तला गिरती है (5) गोविन्द अपनी ललना 
के लिये व्च लाता है (६) लडकियाँ स्कूल से चती है ८ १० ) अराङ्गना्ं 
अपने पति की आज्ञा मानती है (११) लज्ञानारियों का भूषण है (१२) श्यां 
नाक में आभूषण धारण करती है (१३). मनोरमा भूख ओर प्यास से 
व्याकुल हो रही है । | | 


हिन्दी संस्कृत हिन्दी. . संस्कृत 

याचना से याच्चया नाक मं नासिकायाम्‌ 

भूख से धया -प्यास से तृष्एया (षया) 
दवितीयः पाठः (+ \ 


हृस्व इकारान्त ( धिणण 2707118 10 छरल्‌ इ ) 
(मति ' (1016]<6 बुद्धिः) 


एकत्‌ चन द्विवचन बहूव चन 

प्रः मतिः मती मतयः 

द्वि मतिम्‌ मतो सतीः ` ` 

तृ मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 

च० मस्ये, मतये मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 

पं मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 

घ० मत्याः, मतेः मस्योः मतीनाम्‌ 

स मत्याम्‌, मतौ मत्योः मतिषु 

सं० हे मते ! हे मती । हे मतयः! 


इसी भकार निम्नलिखित शब्दां के रूप ( 129०1०5100 ) चला 
ज्ेने चाहिये । 41 । 
१ चुद्धि ( 7160" मति ) ` र नीति ( एणा) इ रानि 
( 111४ ) -- भक्ति ( [26९01109 ) ५- मुक्ति ( 921९५100 ) &-- 
कीर्तिं ( 22716 ) ७-- प्रीति ( 10९6 प्यार ) नस्रष्टि ( {101र&56 
संपूरणं जगत्‌ ) ९-गति ( 14०५0, 1/0 एल ) १ ०--भूमि ( 52011) 
११- सुकृति ( ^ &००५ 2५४1010, ए1प€ ) इत्यादि । 


उदाहरण 


१- ललना प्रक्ृस्या चारूरस्ति = 9011124 13 64६1१] गि ०१६८९ 
ली स्वभाव से सन्दर होती है । 


४ ` व्याकरणं तत्व प्रकाशं ` 
२-रमायाः अधिका बुद्धि भवति = 1.21281011 115 {77८11 ४१16008 


रमा की अधिक वुद्धि होती है 
३--खष्टयां तस्याः कीर्तिः विस्तरतवती अस्ति - [वौ {01716 1105 
` 5162 10 € पप९<156. संसार मे उसकी कीतिं फैल [द्‌ है ( पैल 


चुकी हं ) 
४-- चन्द्रो निशायाः पतिरस्ति -1/001 15 1116 101] © 16 


0180६ चन्द्रमा राति का स्वामी है 
५- निशि चन्द्रमा प्रकाशते = 1116 11001 8111168 {11 116 111811६. 


चन्द्रमा रात्रि में प्रकाश करता है। 
रस्या 


 निम्नाङ्कित दा क संस्कृत मँ श्रनुवाद्‌ं कीजिए 
(१) लियं स्वभाव से चच्चल दोती है ८ २) कन्या शक्ति की उपासना 
करती दै (३ ) ओर शक्ति से क्ति मांगती है ८४) ओषधियाँ रात मं 
खिलती है ( ५ ) अवनि मं सुकृति से कीर्ति होती है ८ & ) खष्टि में सुकृति से 
मुक्ति होती है । (७) अपकीति से मृत्यु होती है । 


तृतीयः पाठ 
दीषं इकारान्त ( णप 27410 10 ४छरू€। ट 
| नदी ( 2.11 ) ' 
एक्‌ चन द्विवचन . बहुवचन 

प्र नदी ' नद्यौ नद्य 
द्वि° नदीम्‌ नदौ | नदीः 
वर नदा _ ` नदीभ्याम्‌ ` नदीभिः 
चे नय नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः 
प॑ नद्याः नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः 
षट नदाः नद्योः नदीनाम्‌ 
स नयाम 1) नोः नदीषु 
सं हे नदि, दे नयौ । हे नयः। , 


इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दो कै रूप चला लेने चाहिए । 
 १- नारी (०1020) २--गृहिणी (1.40) 1) ३--मही (116 
40 प्रथिवी) ४- जननी (1/० माता) ५--दासी, (2144 चेरी) &-- 


अजन्त स्ी लिङ्क प्रकरणम { ५५५ 


पुरी ८ (7०0 नगरी ) ७- कौमदी (10001118 चांदनी, चन्द्रमा का 
प्रकाश ) इत्यादि । 
उदाहरण 
-जननी जन्मभूमिश्च सख्गादपि गरीयसी = 1/० 2 ५1 € 
17101117 211 216 {00111 ऽप? €1101 10 164९९. जननी ओर 
जन्मभूमि स्वगं से भी अधिक बढ़कर है । 
२- जननी दासीमाहयति = 10011 62115 {€ 2121 लाए. 
माँ नौकरानी को बुलाती है ` ५ 
३- नारी स्वकरेण लतां स्प्रशति = {1116 07021 पछप<0€§ 2 
| 61668 10 € 1:02. खी अपने दाथ से लता को इती हे । 
 --नदी पुयां क्रोशो दूरी भवति 11116 11९1 15 2 2 0151266 0 
©116 10519, (1० "71168) 07 06 100. नदी पुरी से 
कोस भर दूरी है 
५-- वनिताः स्नानाय नद्यां गतवन्त्यः सन्ति: ५701060 12 ए€ &०0€ 
{16 +र 10 12116. सिय स्नान के लिये नदी पर गदं है । 
(जा चुकी है ) 
| अस्यास | 
निम्नलिखित श्लोक का हिन्दी मे श्रनुवाद्‌ कीजिए- 


चैयं यस्य पिता, क्षमा च जननी, शान्तिश्चिरः गेहनी । 

सत्यं सूनुरयं, दया च भगिनी, राता मनः संयमः ॥ 

शय्या भूमितलं, दिशोऽपि वसनं, ज्ञानाखतं भोजनम्‌ । 

एते यस्य कुटुम्बिनो वद्‌ सखे ! कस्माद्‌ भयं योगिनः ॥ 

निम्नाङ्किति वाक्यो का संस्कृत मे श्रनुवाद्‌ कीजिए । 

(१) बहिन माँ की गोदी मे है । (२) नारियाँ स्नान के लिये नदी को 
जाती है । (३) चिन्ता चित्त को जल।सी है । ४, गलियों मे लड़कियां खेलती 
है । (५) रानी नौकरानी को बुलाती है । (६) दासी रानी से अलग होती है । 
(७) शङन्तला सखियों को बुलाती है । 


कठिन शब्दों के संस्कत रूपांतर 


हिन्दी : ४ संस्कृत हिन्दी संस्कृत 
गोदी मे उत्सङ्ग, कोडे जलाती ह दहति 
गलियोमे वीथीषु रानी महिषी) राज्ञी: , 


सखि्योको आलीः 


% ` ल्याकस्फ तत्व प्रकशि ` 


| चतथ पाठ | 
हस्व उकारान्त (0 €1त10£ 10 ए०रूल्‌ डः) 


धेनु ( (ण्ण गाय ) 


एक वचन द्विवचन बहुवचन 
प्रः धेनुः धेनू धेनवः 
द्रि धवम्‌ धेनू धेनूः | 
तृ धेन्वा धेनुभ्याम्‌ धेलभिः 
च० धेन्वै, धेनवे धेनुभ्याम्‌ धेवुभ्यः ` 
पं० . धेन्वाः, धेनोः धेनुभ्याम्‌ धेवभ्यः 
षं धेन्वाः, धेनोः (^ वेनतः. :4 धेनूनाम्‌ 
स धेन्वाम्‌, धेनौ धेन्वोः धेयुषु “~ 
सं दे धेनो, हे धेनू ! हे धेनवः! 


इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दां के रूप चला लेने चहिये । | 
१- तलु ( 8047 शरीर ) २- रेणु ( 25४ धूलि ) २--दलु ( 110. 
ठोडी ›) ४ - रज्जु ( २०7८ रस्सी ) इत्यादि । 


दरषटव्य-हृस्व उकारान्त पंलिङ्ग (101 €011 10 ए०फ९] उ,) “भानं 
त्रौर स्वीलिङ्ग सँ धेनः शब्दों के रूपौ ( 126५1815 ) के श्न्तरं पाठको को 


ध्यान पवक देखना चाद्ये । 
१- रज्वा धेरः बध्यते = {16 60 1ऽ 116त्‌ [ग़ 2 10{€. रस्पी से 


गाय बँधी जाती है। 
२--रेणवः तजुमाच्छादयन्ति = 1116 ` ५८७७ (60९7 16 70पृष 


धूलियाँ शरीर को ढँक लेती हैं । 
पञ्चमः पाठ 


दीघ उकारान्त (ण्य चपल 1 रकल] ऊ) 
वधू ( 900 72) बहू 


प्र बधूः | वध्वौ वध्व: 
द्वि वधूम्‌ . बध्वौ वधूः , 
तृ बध्वा ` वधूभ्याम्‌ - ` वधूमिः 
च० वध्वै वधूभ्याम्‌ लधूभ्यः 


पं वध्वः सधूभ्याम्‌ वधूभ्यः 


-्रजनत खी लिङ्ग प्रकरणम्‌ .५७ 


ब.) ^ बध्वः ¡ 1001 अध्वा) 11 वधूनाम्‌ 
(11114. वध्वोः. .+1/ 147 143 (4; 
सं दहे बधु! ` दहेबध्वौ। हे वध्वः 


इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दो के रूप ( 126010510085 ) समम लेने 
१--चमू-( ^“ सेना ) र तन्‌ (804 शरीर ) इ--श्वभ्रू 
( ५,1०.१९ ~+, 1 सास ) | इत्यादि । . 
। ल षष्ठः पाटः | 
हस्व ऋकारान्त (ण ©0198 1" ए०फ€] (रूः) 
माठ ( 1/0 माता ) 


+ एकवचन _ ` ` दवचन बहुव चन 
भ्र माता मातरौ । मातरः 
द्वि°. मातरम्‌ ` मातरौ मातः 
स." शा 1 ^ ~ सद माभिः 
च० मात्रे `. : मातृभ्याम्‌ ~ माभ्यः 
पं मातुः माठ्भ्याम्‌ माद्धभ्यः 
१... सन : मात्रोः . . मातृरम्‌ 
सस. शतरि 2“ "मान्नो ` , सातृषु 

दात हे मातरो ! + ¦ # ` हमातरः 


इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप ( 26105105 ) चला लेना 
चाहिये । 2 
९ दि ( 22६1 १८५.लड़की ) २--ननान्ट ८ 3150610 -1#ण ननद्‌ 
अथात्‌ पति की बदिन ); परन्तु स्वध ८ 55४० वहिन ) शब्द ऊ रूपों 
( 12611505 ) में कुं अन्तर है-- = ` : । ~: | 
- स्व ( 95८५ बहिन ) 
तसा. स्वसारो ¦ स्वसारः 
द्वि स्वसारम्‌ स्वसारौ स्वसुः 
इसके अतिरिक्तं ओर सब विभक्तियों मे “माद शब्द्‌ के समान ही रूप 


( 12661605005 ) चला लेना चाहिये । ` 
0 उदाहरण =+ ~^ 
{-- दुहिता स्वमातुः गेहे न वसति = 111 ४०९1६ १०९५००४ 11९६1 
0९ 70६0 €8 0८5९. लड़की. अपनी मां के घर मे नदीं रहती है । 
(+ 


५ ` व्याकरणं तत्व प्रकाशं 
२--चम्बः युद्धाय रणभूमौ यान्ति = ^.0168 &० 10 46 1०46. 
{1914 {© 10. सेनाएे युद्ध के लिये संम्राम भूमि में 
जाती हे। १ 
३-ननान्दः पतिः स्वगेदादायाति = 116 5151-10-14528 ` 1520 
01065 0171 018 _ 70८56. ननद्‌ का पति अपने घर से 
राता है। | | 114 
४-मम पितुः स्वसा खगरहं याति = 1/7 ६411018 9151 &065 ६0 161 
70८56. मेरे पिता की बहिन ८ बु्ा ) अपने घर जाती है । 
अभ्यास 
निम्नाङ्कित वाक्यो का संस्कृत मं श्रनुवादं कीजिये :-- 
 (‰ नदियां पाड से निकलती है । (२) लडकी अपनी माँ के साथ 
काम करती है । (३) माँ की बहिन ( मौसी ) आती ह । (४) ननद अपने 
घर जाती है । (५) जामाता लड़ी का पति है । (६) बह ननद्‌ के 
साथ 1 थी । (७) बहू सास की सेवा करती है । (=) सास धेनु के लिये 
घास लाती है । | | 
रमा रुचिन॑दी धेवुर्वाग्धीः सरिदनन्तरम्‌। 
 कषसरावरट्‌ च शरच्चैव, दशैते सखीषु नायकाः ॥ 
अथ ;-रमा! रुचि, नदी, धेल वाक्‌, धी, सरित, कत्‌, प्रातर्‌, 
शरद्‌, थे दश शब्द खी लिङ्ग मे प्रधान है । ४ 
| सप्रमः पाठः 
पंलिङ्ग तथा ल्ली लिङ्गं 
( 7/480प]{06 व्‌ एलणा०106 लावः ) 
द्रोक्षारान्त (णप €0410£ 11 त्रो" ) 
गो (511 ०४ @०फ बैल या गाय ) 


प्र गोः गावौ गावः 
द्वि गाम्‌ गावौ गाः 
० गवा गोभ्याम्‌ गोभि 
"0 ~ गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
तीः गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
इछ गोः गवोः ` गवाम्‌ 


अजन्त खी लिङ्ग भकरणम्‌ 
सः गवि गवोः गोषु ` ` 
सं° हे गौः! हेगावौ! हे गावः! 
इसी भकार ‹ चौ ऽ!» आकाश, नौ (8०, इत्यादि शब्दों क भी 
` रूप समभने चाहिये । 
। द्र्टव्यः--दम एकं शेष समास को दी दोना लिङ्ग सान सकते है । 
जसे - माता च पिता च= पितरौ = ८ मावा ओौर पिता ) 


हंसी च हंसश्च = हंसो ८ हंसी ओौर हंस ›) इत्यादि । 


इसी को ही “हम ` उभयलिङ्गः (20100101 लत) भी कह 
सकते हे 


५६ ` 


उदाहरण 


-गोभ्यो जलं देहि = अप फ 10 06 (० गायों को 
पानी दो 


२- नावा जना गङ्गापारं यान्ति = 60716 085 6 (७211265. ©1 
१००४६. मनुष्य नाव से गंगा पार जाते है । 
अभ्यास 
निम्नङ्कित वाक्यों का संसत में अनुवाद्‌ कीजिये । 
१-सेनाएं नाव से पार जाती ह । २- गाये प्रतिदिनं दुध देतो हे । 
३ नावं नदी में चलती है । ४- सूयं चाकाश मे चमकता है। ` 


हिन्दी संस्कृत हिन्दी संस्कृत 
चलती है तरन्ति आकाश मं द्यावि 
चमकताहै दोतते 


ह 


१ चतुर्थोऽध्याषः 
अजन्त नपंसक लिङ्ग प्रकरणम्‌ 


( <€ ©€04 &0त10 10. ए०५९]3 ) 


प्रथमः पाठ 
हवं अकारान्त (विप €0412& 10 रएठणल] शः ) 
( एप ) 
॑ एकवचन द्विवचन बहुवचन 
2 कलम्‌ 4. ^: 4. ` फले: ~: फलानि 
द्वि फलम्‌ फले फलानि 
तटः  . फलेन ` :  : ` फलाभ्याम्‌ ` फलैः. 
च फलाय  .. ` फलाभ्याम्‌ `. फलेभ्यः 
षं. फलात्‌ = फलाद्‌ फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
घ०. फलस्य | फलयोः . फलानाम्‌ 
स० फले ‰. | प्टलयो 9 .५१ फलेषु 
स“ --दहेफल! -- - . हे फले `  -दे फलानि! 


इसी प्रकार निम्नलिखित शर्ब्दो के रूप समना चाहिये ` 

१-वन ( 50165 जंगल ) २ लवणं (८ ऽ21 नमक ) -३-मिच्र 
( {€ ) ` ४- मौन ( 81166 चुष ) ५--भोजन ( ८००५ खाना ) 
&-ऊपुप्र ( . ८10क फूल ) ७- धन ( शल्न्रधा 0४ 240 
सम्पत्ति) ठ तकर ८ पला छदः, मद्वा) सनवनीत ८ 8 
मक्खन ) १९--अङ्घुलीय ( ९128 अगूटी ) ११- कङ्कण ( 88.016 
चूड ) १२- वलय ( 2८616 पर्हुची कङ्गन ) इत्यादि । 

उद8्स्य 
१ मित्ररु्यानं गच्छति = 1116 {1611 &०७ऽ ० "116 &21060 मित्र बाग 

को जाता हे । 
२ मोहनस्य उभे नेत्र स्फुरतः = 1004115) 00110. 0 -<6ऽ , 71101 

मोहन की दोनों खें फड़कती हैं । 
३ गावः वणानि चरन्ति = (0७8 &£८425 116 &"88 गायं घासं को 
चरती दै । | 


अजन्त नपंसक लिङ्ग भरकरणम ६१ 


र रामः प॒भ्पाणि चिनोति = 2.00 21015 "6 075 राम फूर्लो को 
चूुनता है । 1111; 
| अभ्यास 
` निम्नलिखित श्लोक का दिन्दी सँ अजुवाद्‌ कीजिए :-- . 
शरीरव् नवच्छिद्र, व्याधिरस्तं कलेवरम्‌। 
ौषधं जाहवीतोयं, वैयोनारायणो हरिः ॥ 
निम्नलिखित वाक्यो का शद ब सरल संस्छृत मे अनुबाद कीजिएः-- | 
८ १ ) लड़के भोजन चाहते है ८२) शेर वन को द्धोड़ता है । ८ ३) 
मवुष्य बाग में टहलते है ८ ) कमला पाप से डरती है 1 ८५) मोहन खेत 
को बोता है ८ & ) लड़के पैरो से फुटवाल खेलते है । (७ ) अखि रूप कोः 


देखती हैँ ८.८.) नमक के बिना सब व्यञ्जन फीके होते है ८९ › सीता फलो 
को चुनती दै 


हिन्दी संस्कृत ` हिन्दी संस्कृत 
चाहते हे इच्छन्ति ` खोडता है ` त्यजंति 
टदलते है ` -विहरन्ति बोता है तवति 
खेत सेत्रम्‌ फुटबाल पाद्कन्दूकम्‌. . ~ 
रूप पम्‌ फड्कती है ` ` स्फुरतः... 
फीके होते है निरस्यन्ति 1; 
| द्वितीयः पाठः ` : 
हस्व इकारान्त (छण ०१1१६ 10 रज्ण<], इ' ) 
वारि ( ०४८६ पानी ) 
भर वारि वारिणी ` वारीणि 
द्वि वारि वारिणी ` “ वारीणि 
तृ वारिणा वारिभ्याम्‌ ` वारिभिः 
च वारिणे वारिभ्याम्‌ ` ,. वारिभ्यः 
पं वारिणः. वारिभ्याम्‌ + ^ वारिभ्यः 
ष० वारिण वारिणो ~ `-चारीरणम्‌ 
स वारिणि  बारिणो | 


सं हेबारे! हेवारि! ` -हेवारिणी! ` दहवारीणि' 


8२ | व्याकरण तःव प्रकाश , 
इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दां के रूष (12601115) 005) ज्ञात कर सेने 
चाहिए । | ॑ | 
१--अल्ति (० आंख ) । र अस्थि ( 806 हङी ) । २- सक्रिय ` 
(701& जांघ ) । ४--द्धि ("19 दही ) इत्यादि । 
| तृतीयः पाठः ` 
हृस्व उकारान्त (ण्य ००40& 1 (ड ) 
मधु (400 शहद ) 


प्र मधु | | मधुनी ं मधूनि 
दि मधु मधुनी मधूनि 

। के मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
च० मधुने मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः 
पं : मधुनः मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः 
ष॒० मधुनः ` मधुनोः मधूनाम्‌ 
स मधुनि ` ~" मधुनोः "मधुषु 
सं दहेमधो! हेमधु! हे मधुनी! हे मधूनि । 


इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दां के रूप (26160510) चला लेने 
चाहिये । | 
 १- वस्तु (1108. चीज़ ) ` २--जानु (1<76 घुटना ) ३- अश्र 


५ॐ) 


162: अंसु ) ४--अम्बु (46 पानी ) ४- दारु (९००५ लकड़ी )- ६ 
सालु (1072 0 "€ 1104६210 पवेत की चोटी ) इत्यादि । 


(*. चतुथः पाठः 
हस्व च्छकारान्व (ण €0410 10 रल] चः) 
धाव (6101) ब्रह्मा) 


प्र धाव  धाद्णी धातणि 
(ल 1. धाठणी ` धातृशि 
तृ ` धात्रा धारणा धाठ्भ्याम्‌ धाठृभिः 
च `: धात्रे, धाटरणे धादेभ्याम्‌ `  . धाटृभ्यः 
प धातुः, धाठृणः धाद्भ्याम्‌ धातृभ्यः 


6 धातुः धाट्ृणः धात्रोः धाठृणोः  धातृणाम्‌ 


स० 
सं 


अजन्त नपुंसक लिंग भ्रकरणम्‌ 8३ ` 


धातरि, धाठृणि धात्रोः ¬ धाठृणो धाठ्षु 
दे धातः हे धा । हे धातृणी । हे धातणि ! 
उदारस्य 


१-सा वारि पिबति = 916 41111158 -2€7. वृह पानी पीती हे । 

२-मोहनः तक्रं पिबति (10112 ५1115 . "116. फ06ए. मोदन छां 
(मद्रा ) पीता है। 

३- गोविन्दो दघ्रा ओदनं खादति = ७०1०१ €205 1166 {ध 
०४५५. गोविन्द्‌ दही से चावल खाता है । 

४-जन्तवोऽक्षिभ्यां पश्यन्ति = 1116 01626068 566 फःप0. "ल 
©7७. प्राणी आंखो से देखते हैं । (१. । 

५--मुषायां ( पेटिकायां ) वस्तूनि सन्ति = 7116 ४10९8 ‰ 19 ४१९ 
००. सन्दूक में चीजं हैं । 

&- मोहनः स्वकीयाऽक्षिभ्यामश्र णि सुञ्चति (निःसारयति) = (01190 


911608 164४3 1010 1215 €€8. मोहन अपनी आंखों से आंसू 
बहाता है । ए (4 


ॐ ञ्यास 

निम्नलिखित श्लोकों का हिन्दी मेँ अ्रनुवाद्‌ कीजिए : 

येषां न विद्या न तपो न दानम्‌, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धमैः। 

ते सत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण श्गाश्चरन्तिः ॥१॥ 
विद्या नाम नरस्य रूपमतुलं प्रच्छनगुप्ं धनं, 


“ विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरूणां गरः । 


विद्या बन्धुजनो विदेशगमने . विदा परं देवतं, 

विद्या राजसु पूजिता नहि धनं विद्या विहीनः पशुः ॥२॥ ` 

निम्नाङ्कितः वाक्यो को हिन्दी मे अनुवाद कीजिये । 

(१९ गायं पानी पीती है ओर चास खाती है , (२) तब दूध देती है । 


(३) दूध से दही होती है । (४) दही से मद्रा बनता है । (४) पुनः धीं निकलता ` 
हे । (६) मोहन को ददी नहीं मिलती है । (७) तब मोहनं की आलि से आंसू 
गिरते हँ । (८ ) सन्दूक. मे कपडे है । (९) गोविन्द पहयड़ं चोटी पर 
चढता हौ । (१०) राम घुटनों से चलता ई । (११). लकड़यों से घर. 
बनता है । (१२) कृष्णए दही से रोटी खाता है । 


. पञ्चमोऽध्यायः 
हलन्त पुंलिङ्ग प्रकरणम्‌ 


( 1456४]06 ©&46॥ €7त्‌10 10 €0178012.708 } 





प्रथमः पाटः 
पयोमुच्‌ ( (1०४१ बादल, मेघ ) 
एकवचन ` द्विवचन ` बहुवचन 
. प्र० ` पयोमुक्‌=ग्‌ पयोमुचौ पयोमुचः 
द्वि पयोमुचम्‌ पयोमुचौ ` पयोमुचः 
. द पयोमुचा पयोमुग्भ्याम्‌ पयोमुग्भिः ~+ 
 च० पयोमुचे पयोमुग्भ्याम्‌ पयोयुग्भ्यः * 
, पं -पयोयुचः पयोमुग्भ्याम्‌ पयोयुगभ्य 
` षऽ . पयोमुच  पयोयुचोः  पथोुचाम्‌ 
स पयोमुचि ` पयोमुचोः ` पयोमुत्त 
सं हेपयोयुक्‌! दे पयोमुचौ! दे पयोमुचः 


दसी प्रकार जकारान्त “वणिजः ८ 1/1" बनिया ) तकारान्त 
मरत्‌ (104 वायु ) इत्यादि शब्दों के रूप ( 20105108 ) चला 


लेना चाहिये । 
उदाहरणं 
१- पयोमुचः जलानि वषन्ति= {116 ०105 {0 12108. बादल 
पानी वषातेर्है। 
२-पयोग्ञ जलमस्ति = {11616 13 ५४९ 10 16 ०1०प्‌ऽ. बादलों 
मे पानी है 


२--इन्द्रप्रस्थे-बहवो बणिजः सन्ति = {1116 216 11 1116161141105 
10 01001. देहली में बहुत बनिये रहते हैं । | 
 ¢- मरुतो वान्ति = (116 1105 710 फ. हवाये' बहती है । 


द्वितीयः पाठ 
` तकारान्त महत्‌! ( 12/28 बड़ा , | 
एकवचन ` द्विवचन ` बहुवचन ` 


प्रण महान्‌ : ¦ ` महान्तौ .. ` महान्तः 


दि 


प्र 
दि 
त्र 


हलन्त पुंलिङ्ग प्रकरणम्‌ 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
महान्तम्‌ महान्तौ महतः 
महता महद्भ्याम्‌ महद्भिः 
महते महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः 

` महतः महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः 
महतः महतोः महताम्‌ ` 
महति महतोः महत्यु | 
हे महन्‌ ! हे महान्तो ! हे महान्तः ! ` 
. तकारान्त “ भगवत्‌ ` ( ७०५ भगवान्‌ ) 

भगवान्‌ भगवन्तो भगवन्तः 
भगवन्तम्‌ भगवन्तौ भगवतः 
भगवता भगवद्भ्याम्‌ यगवद्सिः 
भगवते ` भगवद्भ्याम्‌ भगवद्भ्यः 
भगवतः भगवद्भ्याम्‌ भगवद्भ्यः 

` भगवतः भगवतोः भगवताम्‌ 
भगवति भगवतोः भगवत्सु 
हे भगवन्‌ ! हे भगवन्तो ! हे भगवन्तः । 
. तकारान्त ( £<10£ राजा ) 
भूत्‌ भूशरतौ भूतः 
भूतम्‌ भूतौ भूतः 
भूश्चता भूजद्भ्याम्‌ भूशद्भिः 
भूते भूशरद्भ्याम्‌ भूशद्भ्यः 
भूतः भूखद्भ्याम्‌ भूथद्भ्यः 
भूथ्रतः भूभरतोः  भूश्रताम्‌ 
भूति भृश्तोः  भूशतसु 
दे भूत्‌ ' हे भूतौ! हे भूतः! 

नकारान्त ‹ राजन्‌ ` ( {102 राजा ) 

राजा  . राजानौ राजानः 
राजानम्‌ , राजानौ राज्ञः 
राज्ञा ` राजभ्याम्‌  .  रजमिः 


६५ 


६६ व्याकरण तत्व प्रकाश 


च० राज्ञे ` राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
प राज्ञः राजभ्याम्‌ राजभ्यः 

षऽ राज्ञः ` राज्ञोः राज्ञाम्‌ 

स ` राज्ञि, राजनि राज्ञोः राजसु 

सं हे राजन्‌! हे राजानौ ! हे राजानः ! 


इसी प्रकार “ आत्मन्‌ ` ८ 9०४] ) इत्यादि शाब्दो के रूप चलेगे । 
नकारान्त “ शशिन्‌ › ८ 1/001\ चन्द्रमा ) 


रागा शशिनो शशिन 
द्वि शशिनम्‌ शशिनौ `` शशिनः 
क॒ शशिना शशिभ्याम्‌ शशिभिः 
च शशिने शशिभ्याय्‌ शशिभ्यः 
पं शशिनः शशिभ्याम्‌ शशिभ्यः 
ष० शशिनः शशिनोः शशीनाम्‌ 
स शशिनि शशिनोः -  शशिषु 


सं दे शशिन्‌! हे शशिनौ! हे शशिनः! 
इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दो के रूप ( 126016010:05 ) चलगे । 

- श्रीमत्‌ ( 5096 श्रीमान्‌ ) २ बुद्धिमत्‌ ( "156 बुद्धिमान्‌ ) 
३--धीमत्‌ (1111180: धीमान्‌ )  ४-तअयुष्मत्‌ ( 1.00811२८५ 
आयुष्मान्‌) ५-गतिमत्‌ (^&०8 गतिमान्‌) 8 धनवत्‌ (11५1 धनवान्‌) 
७- ज्ञानवत्‌ ८ 0०6 10 128 €{€6६ {10646 0 162176त्‌- 
ज्ञानवान्‌ ) इत्यादि । 

अभ्यास 

निम्नलिखित श्लोका का हिन्दी मे अ्रदवाद्‌ कीन्यि ओर रेखाङ्कित श््दों की 

विभक्तियां भी बततलादणए । | 
रामो हरिः करी भूत्‌, भावुः कतां च चन्द्रमा । 
तस्थिवान्‌ भगवान्‌ आत्मा, दशते पंसिनायकाः ॥ 

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं, नात्मानमवसादयेत्‌ । 

अत्मैव ह्यात्मनो, बन्धुरात्मैवरिपुरामनः ॥ 

शुचीनां श्रीमतां गेहे, योगथरशोऽभिजायते । 

जितात्मनः प्रशान्तस्य, परमात्मा समाहितः ॥ 

अथवा योगिनामेव, कुलेभवति धीमताम्‌ 


हलन्त पंलिङ्क प्रकररणम्‌ &७ 


भ्रद्धावान्‌ भजते यो माम्‌ । 
शशिना च निशा निशया च शशी, शशिना निशया च विभाति नभः। 
कविना च विभुः वि्युना च कवि, कविना विभुना च विभाति समभा ॥ 
 सुखाथिनः कतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम्‌ । 
पन्थानं ( माग ) त॒ गच्छन्तं सोदरोऽपि विसु्वति ॥ 


निम्नांकित वाक्यो का शुद्ध व सरल संसृत मे ्रुवाद्‌ कोजियिः- 

(१) पवित्र योगी ॥ कै घर में जन्म लेता दहै।1 (२) अथवा 
ज्ञानवान्‌ सोगिर्यो के ही मे जन्म होता दै। (३) प्रशान्त जितेन्द्रिय 
पुरुष परमात्मा क ध्यान,.मे लगा रहता . है । (४) अपने द्वारा स्वयं अपने 
आत्मा को ऊँचा उठावे । (४५) अपने को गिरावे नीं । (€) क्योकि अपना 
आत्मा ही स्वयं अपना बन्धु हे अर अपने आप स्वयं ही शत्र है 


हलन्त ख्ीलिङ्ग प्रकरणम्‌ 


(एल ०106 छलतः चता 111 601501121105) 


चतुथः पाठः 
चकारान्त *च।च्‌! (४००९, € बाणी ) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र वाक्‌ 1 वाचो 1 वोः 
द्वि ` “ वाचम्‌ वाचौ | वाचः 
तृ० वाचा वाग्भ्याम्‌ वाग्भिः 
च० . ` वाचे वाग्भ्याम्‌ वाग्भ्यः 
पं० ` 'वाचः , , वाग्भ्याम्‌ वाग्भ्यः 
` ष वाचः वाचोः वाचाम्‌ 
स० वाचि वाचोः वाज 
सं - दे वाक्‌ । हे वाचौ ! हे वाचः! 
दकारान्त “विपद्‌ (11510106) 
प्र विपत्‌ विपद्‌ विपदौ विपदः 
दि विपदम्‌ विपदौ विपदः 
वृ विपदा विपद्भ्याम्‌ ` विपद्भिः 
च० विपदे विपद्भ्याम्‌ विपद्भ्यः 
पं० विपदः ` विपद्भ्याम्‌ विपद्भ्यः 
.. ष ` विषदः विपदोः विपदाम्‌ 
. स विपदि विपदोः | विपस्सु 
सं° हे विपत्‌ । हे विपदौ । हे विपदः! 
इस, प्रकार अन्य हलन्त खी लिङ्ग शब्दां के रूप सममः लेने चाहिये । 
ं भ्यास 


निम्नलिखित श्लोक का हिन्दी मं अचुवाद्‌ कौजिए-- 
विपदि धै्यमथाऽभ्युदये कमा, सदसि वाकूपट़ता युधि विक्रमः । 
यशसि चाभिरुचिव्यसनं श्र तौ, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ 
संस्कत मे श्रनुवाद्‌ कीजिये । 

(१) प्रावृट्‌ काल में सरिताच्मं मे आप ( पानो) भया रहता है (२) 
शरद्‌ काल मे सरिताच्रों से जल निकल जाता हे । (३) चधा से यह ञ्याुल 
है (४) विपद्‌ मे धैयं रखना चाहिये (५) व म चतुरता रखनी चाहिये (६) 
शरद काल मे दशार्णे निमैल हो जाती हे (७) दग मे स्विद्‌ (कान्ति) नहीं दै । 


हलन्त नपंसकं लिङ्क प्रकरणम्‌ 


(गविलणा& ©€7वा &0010ध 10 ©011501121068) 


' पचमः पाठ 
सक! रान्तु पयसः ( 1/1 © 21 ) 
एकवचन ` द्विवचन बहुवचन 

श्र पयः पयसी पयांसि 
द पयः पयसी . . पयांसि 

त पयसा पयोभ्याम्‌ वयोभिः 

४ पयसे पयोभ्याम्‌ ` ` पयोभ्यः 

पं० पयसः ` पयोभ्याम्‌ ` पयोभ्यः - 

</ पयसः । पयसोः ` . पयसाम्‌ 

स० पयसि '“ “पयसोः; ` ^“ . पयःघु 

स° हे पयः! | हे.पयसी ! . ` हे पयांसि ! 


इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप (60८51005) ` चला 
लेने चाहिये । 

१- वयस्‌ (^£ अवस्था ) र नभस (ऽ आकाश ) ३- मनस्‌ 
(1/1 मन ) ¢ उरस्‌ (81625 छाती ५--वन्तस्‌ (80850 छती ) 
अयस्‌ (1100 लोहा ), ७ - तमस्‌ (12910655 अँधेरा ) <- यशस्‌ 
( ८9776 कीतिं ) ९--तपस्‌ (72७18.006 तप) १०--छन्दसः (1/©1€ छन्द) 


इत्यादि | 
नकारान्त नामन्‌" (14206 नाम ) । 


एकवचन | द्विवचन बहुवचन 
प्रः नाम नामनी, नाम्नी नामानि 
द्वि नाम नामनी, नाम्नी नामानि 
तृ० नाम्ना ` नामभ्याम्‌ नामभिः 
च० नाम्ने ८. नामभ्याम्‌ नामभ्यः 
प... नमित नामभ्याम्‌ ` नामभ्यः 
ष० नाम्नः नाम्नोः = नाम्नाम्‌ 
स नाम्नि, नामनि - नाम्नोः नामसु 


सं `हे नामन्‌! देनाम! दहे नामनी, हे नास्नी! हे नामानि! 


७० व्याकरण तत्व ब्रकाश 


इसी प्रकार अन्य नकारान्त नपसक लिंग शब्दां के रूप जान 

लेने चाहिये । । 

ज्ञानं दधि पयोवमे, धनर्वारि जगत्तथा । 

मधु नाम मनोहारि) दशैते तु नपंसके ॥ 

भावाथ :- ज्ञान, दधि, पयस्‌, वमेन्‌ , धनुष्‌, वारि, जगत्‌, मधु, नामन्‌, 
मनसः, हारिन्‌ , ये सब नपंसक लिंग में प्रधानं द ॥ 


श्रभ्ास 
निम्नलिखित श्लोको को हिन्दी मं अरन॒वाद्‌ कीजिए :-- 
परमेश्वर नामानि सन्व्यनेकानि पावंति ! । 
परन्तु रामनामेदं सवे षायुत्तमोत्तमम्‌ ॥ १॥ 
नारायणादि नामानि कीर्तितानि बहून्यपि । 
. त्मा तेषां च सर्वेषां रामनाम प्रकाशकः ॥ २॥ 
पयसा कमलं कमलेन पयः, . पयसा कमलेन विभाति सरः । 
मणिना वलयं वलयेन मणिः, मणिना वलयेन विभाति करः ॥ ३॥ 


संस्कृत में अनुवाद कीजिये- 

( १) जगत्‌ मं ऊहं यश कर लेना चाहिये (२ ) आपके मन में क्या 
है १८३) नभ में तारे खिले हृए ह (४ ) गमं लोहे पर जल जल जाता है 
। (५ ) पयस्‌ ओर कमल से सर की शोभा होती है (& ) तय से हृदय का 

अन्धकार दूरः दो जाता है (७) धुष्‌ पर वाण रखो । 
(' निम्नलिखित श्लोकों का हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए ओ्रौर बताइए किं इनमें 
कौन से शब्द पु लिंग खीलिग शओओर नपु सक लिंग तथा किंस विभक्ति में है। 
नागो भाति मदेन कं जलरुहैः पूर्णेन्दुना शर्वरी 
शीलेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवेमन्दिरम्‌ । 
वाणी व्याकरणेन हं समिथुनैनंयः सभा परि्डितैः । 
सत्पुत्रेण कुलं सपेण वसुधा लोकत्रयं धार्मिकैः ॥ १॥ 
सत्यादुर्पद्यते धर्मो, दया दानाद्िवधंते । | 
लमया तिष्ठते धमेः कोधाद्धर्मो विनश्यति ॥ २॥ 
धमे रागः श्रुतेश्चिन्ता, दाने व्यसनयुत्तमम्‌। 
 इन्द्रियाथषु संग्राप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥ ३॥' ` 





त 0 


षष्टोऽध्यायः 


सवांदि गण प्रकरणम्‌ 
सवनाम { 21010775 ) 
प्रयमः पाड 
द्रष्टव्य :-सवनाम वे शब्द्‌ ह, जो संज्ञा के स्थान मं प्रयोग किये जाते हे। 


सवनाम शब्दा के भेद 
१- अनिश्चय वाचक सवनाम (10011116 7101100) २-- प्रश्न 
वाचक सवनाम (1716110 21९७ 21010 घः05) ३- कतां संबन्धी सवनाम 
(रालसणट 11000पी) ४- सम्बन्ध वाचक सवनाम ( २612९ 
21000) ) ५--पुरुष वाचक सवनाम ( 7280781 {1070 ) क 
संकेत निश्चय वाचक सव नाम ( 12€101151411ए6 06111116 01010ए. ) 


सवः अनिश्वयवाचक शब्द्‌ 


सव ( 41 ) पुलिङ्ग 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रः सव सर्वो | सवं 
दवि स्वम्‌ सर्वौ स्वान्‌ ` 
त सर्वेण सवाभ्याम्‌ स्वैः 
च० . स्व॑स्मै सवाभ्याम्‌ स्वेभ्यः 
पं स्व॑स्मात्‌=सवस्माद सवाभ्याम्‌ स्वेभ्यः 
ष० सवस्य -सवंयोः स्वेषाम्‌ 
स० स्बवेस्मिन्‌  सवयोः सवेषु 
सं हे सवं ` हे सर्वो! हे सवे ! 
। सीलिग 
प्र सवां सवं सवाः 
दवि सर्वाम्‌ ` सवं सवाः 
त॒ सवंया सवाभ्याम्‌ स्वाभिः 
च० सर्वस्य सवाभ्याम्‌ सवभ्यः 


पं सर्वस्याः सवो याम्‌ सवभ्यः 


व्याकरण तत्व प्रकाशं 


घ० स्वस्याः ` स्वयोः सवांसाम 

स० सवंस्याम्‌ सवंयोः सवासु 

सं हे सवं! हे सवं ! हे सवाः! 
नपंसक लिङ्ग | 

प्र सवम्‌ सवे ॥ सर्वाणि 

द्वि सवम सव सव णि 


शेष रूप पंलिङ्घ के समान दी चला लेने गहिये । 
द्रव्य :-सवादिगण मं कु शब्दं के संस्कत मं सम्बोधन होते है ओरौ 
कु शन्दो कं सम्बोधन नदीं होते ई परं .िन्दी में स्वादिगण के सम्बोधन बिल्कुल 
ही नदीं होते । 
१ | अभ्यास ५ 
। निम्नलिखित श्लोको का हिन्दी मं श्रन॒वाद्‌ कीजिये 
सर्वे च॒ युखिनः सन्तु, सवं सन्तु नियामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःख भाग्‌ भवेत्‌ । 
अहं स्वस्य॒ प्रभवः; मत्तः सवौ प्रवत॑ते । 
इति मत्वा भजन्ते मां, बुधा भाव समन्विताः। 
नमः पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते, नमोऽस्तुते सवंत एव सवक 
अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं, सवं समाप्नोषि ततोऽसि स्व॑ः ॥ 
* यहाँ पर “सर्वं” यह सम्बोधन है । | 


पलिङ्ग 
| पूवे (11251) ं 

ग्र ` पूवं पूर्वो पूवे, पूवाः 
दि पूवम्‌ (पूर्वा, 4.4 ` "वुौनह।  - 
तरू पूर्वेण ` पूवाभ्याम्‌ पूर्वैः 
च०  पूवंस्मै ` पृवाभ्याम्‌ पूर्वभ्यः 
पं पू॑स्मात्‌, पवात्‌ पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
घ पूवस्य पूवयो पूर्वेषाम्‌ 
स ` पूवस्मिन्‌ = पूवे पूवयो पर्वषु 
संर. दे पूवं ! ` दे पूर्वो! दे पूवे, हे पूवाः ! 

५) खी लिङ्ग 
४०  \ पूष 1 प: पूवाः 


द्वि. पूर्वाम्‌ पूं पवः 


प्र 
द्धि 


सवदि गण प्रकरणम्‌ ७३ 


पूवंया पूवाभ्याम्‌ . : पूवीभिः 
पूवस्य पू्वम्यिाम्‌  पू्वाभ्यः 
पूवंस्याः पूबीभ्याम्‌ पूवाभ्यः ` 
पूवस्या पूवयोः पू्रासाम्‌ ` 
पूवस्याम्‌ पूवंयोः ` पूर्वासु 
दपूव! हे पूवे । हे पूवाः 
“# नपुंसक लिङ्ग (१ 
प न 0104 वो थि 
पूवम्‌ पूव पूवाणि 


शोष रूपम पलिङ्ध की तरह जान लेना चाहिए । 
इसी प्रकार ८ दत्तिरणं (०४1) पोर उत्तर (01110, \ इन दोनों 


` शब्दों के रूप्चलेगे । परन्तु “पश्चिम” (७५) शब्द के रूप “बालकः 


शब्द्‌ के समान बनगे । 


जैसे :- उदयति यदि भायः पश्चिमे दिग्विभागे । 


उदाहरण 
१- सवे जनाः गच्छन्ति = 11 "061 ९0. सब आदमी जाते हे । 
२- सर्वेषां बालकानां मध्ये कः भ्रष्ठतमोऽस्ति ? 110 5 {€ 165 
2170175 91 ५०€ गऽ ? सब बालकों मे कौन श्रेष्ठ हे ? 


र -सवांसां खीणामाभूषणणनि कुत्र , सन्ति ? 71616 21€ € 


01114165 0६ 91 ०0&0 { सब खियों के आभूषण कहां हे ! 


४- सवासु वां सु दिच्त वायुवांति [116 1 10585 111 211 व116611018 
हवा सब दिशां में बहती है । ौ 


, ४५- मोहनः सर्वाणि पुस्तकानि आनयति = 11011 11088 ५11 € 


000]६8. मोहन सब पुस्तकों को लाता है । 
६- सूयं पूवेस्यां दिशि उदेति = {116 5८11 11568 {0 76 1225 
सूर्य पूवं दिशा मे निकलता है 
७--परश्िमेऽस्तमेति च = ^110 58 10 116 €. अर पच्छिम मे 
अस्त हो जाता है । -[ 
भ्यास 
निम्नलिखित श्लोकों का हिन्दी मे अनवाद कीजिए 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः ॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कमे, पूवेरपि मुमुत्तमिः। 


७ व्याकरण तत्व प्रकाशं 


रु कमे व तस्मात्त्वं, पूवे: पूवेतरं कृतम ॥ 
महषयः. सप्त पूर्वे, चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा सानसा जाता, येषां लोकदमाःप्रजाः ॥ 
दक्तिणस्यां दिशि लङ्कानाम नगरमस्ति । 
द्वितीयः पाठ 
प्रभ वाचक सवनाम (1082 र८ 10700) 


किम्‌ (10 0 11100) कौन, किसने, किन्होनि ? 


प्र कः को लै 
द्वि ` कम्‌ को  : कान्‌ 
त. '* केन काभ्याम्‌ ` कैः 
च कसे काभ्याम्‌ ` ` केभ्यः 
पर कस्मात्‌ = द्‌ काभ्याम्‌ | केभ्यः 
ष कस्य कयोः केषाम्‌ 
सं . कस्मिन्‌ कयोः ` ` `: । 
खीलिङ्ग 
किम्‌ (10 © 110) 

ग्र का | | के काः 
द° काम्‌ के । ^“. "व्क 
त्‌ कया काभ्याम्‌ काभिः 
च कस्ये काभ्याम्‌ ` काभ्यः 
पं कस्याः काभ्याम्‌ काभ्यः 
ष कस्याः कयोः `  ... कासाम्‌ 
सं कस्याम्‌ कयोः कासु 

नपुंसकलिङ्ग | 
प्र किम्‌ (12 0८ फत्‌) क्या, कौन? 

किम्‌ के. `“. +` कानि 
द्वि किम्‌ के ।  -कानि | 
शोष सब विभक्तयो के खूप (12€010151008) _ पंलिङ्ग के समान ही 
होते है | 


दरष्टव्य---प्यदादेः संबोधनं नास्ति" (त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदक्षे, एकः 
द्वि, युष्मद्‌, श्रस्मद्‌, भवतु, किम्‌ ) इन शब्दों कं सम्बोधन ( ४०८६८ 6456 ) 
तीर्नौ लिङ्गो मे नहीं होते है। 


स्वादिगण प्रकरणम्‌ ७५ 


उदाहरण 

१--कः पुरुषोऽस्ति ? ( 9110 15 119६ 120 ) ? कौन आदमी है ? 

२ त्वं कं जनं पश्यसि ! ( 11071 ००८७६ छप 100} ) ? तू किस 
आदमी को देखता है । 

३- के घु केषु गर ग्रहेषु बालकाः सन्ति † (10 11011 1105868 1116176 26 
008 ) ? किन किन धरो में बालक है ! ` 

४-- कासां बालिकानामेषः शब्दोऽस्ति १ ( 0111010 &1018 11206 90156 
0118 0०1 ) ? किन किम लड़कियों का यह शब्द हे ? 

५--गोविन्दोऽत्र कां शक्ञामलभत ? ( ९11 50 ० &०८०210१ 


११ ७००३ £< 616) ? गोविन्द ने यदो कैसी ( किंस प्रकार 
की ) शिक्ता प्राप्नकी। ` 


&--कानि पुस्तकानि त्वया पठितानि १ ( ९1111\ 10015 ४० 
164658६ ) ? कौन सी पुस्तके तूने पदी है ? 
` ७-किनिमित्तं त्वं गच्छसि ! ( एए 114६ 1698501. 0८७४६ (छप 
8० ) ? किंस कारण से तू जाता हे ? 
ठक द फले त्वय, भक्तिते ? ( 1410 1० ४118 १105४ पाप 
€ )? कौनसे दो फल तूने खाये ? 
अभ्यास ` 
निम्नलिखित श्लोकं का हिन्दी मं अनुवाद कीजिए :-- 
कः कालः कानि मित्राणि, को देशः को व्ययागमौ । 
कस्याहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहसहः ॥ 
का ते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचि्रः। 
कस्य रवं कः ऊत आयातः तन्तं चिन्तय मनसि भ्रातः ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते । 
संस्कत मे श्रनुवाद्‌ कजिए :-- 
कौन समय है १ कौन भित्र है १ कोन देश है ? क्या उ्यय चौर, आय दै ! 
मै करिसका ह १ क्या सेरी ' शक्ति है १ ये सब मलुष्ये। को बारम्बार सोचना 


चाहिये । गुरु कौन है ? जो दित का उपदेश देने बाला है । शि्य कौन है ? 
जो गुरु का भक्त है । 





७& . व्याकरण तत्तव श्रकाश 


तृतीयः पाठः 
कृतां सम्बन्धी सवनाम 
(भवत्‌? आप ( ९८ 21070पः71 ) 


प्र भवान्‌ भवन्तौ  . भवन्तः 
दि भवन्तम्‌, भवन्तौ . भवतः 
त° भवता भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः 
नव भवते भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः 
पं० भवतः भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः 
ष भवत भवतोः ` भवताम्‌ 
स० 2 भवति भवतोः ` भवत्सु 


। द्रष्टव्यः यद्यपि “ भवत्‌ › शब्द्‌ का श्रथ श्राप है, परन्॒ . आदर ( {1010४ 
01 त्रज्जश्तो ) सूचक अथं मे मध्यमपुरुष (3600011 78010 ) का 
प्रयोग क्रिया जाता है । परन्तु क्रिया प्रथम पुरुष की दी आती है । जैसे :- 

| उदाह्स्ण 
१--अनत्राऽगच्छतु भवान्‌--( ४०८ 1० ०८016 11606 ) ? अप यहाँ 


आरद्ए । 

२--कमन्विष्यन्ति भवन्तः { ( 101 16 एप 86261110 {01 ) 
प किंसको दंड रहे है ? 

३- भवद्भिः कि कृतम्‌ ? ( "71४ 010. ए०प ५० ) ? आपने क्या 
किया ? 

भवतः किं नामधेयम्‌ 7 ( ५12६ .15 ठप 08106 )? श्राप का क्या 


नाम है ! 
चतथ; पाठ 


सम्बन्ध वाचक सवनाम ( 26121196 01011018) 


जो शब्द, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ सम्बन्ध बतलाता है, उसको 
सम्बन्ध वाचक सवनाम कदा जाता है ¦ यत्‌ ओौर तत्‌ शब्दों का श्रापस में 


नित्य सम्बन्ध होता है। अधिकतर नपंसक लिङ्ग मे ही सम्बन्ध वाचक 


सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है । 
जैसे :--उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराकमै 
( 12 6471 06 ५006 गि 59266771, 6३ 10106 १०८६ ग 


९210४: ) जौ काम उपाय से किया जा सकता है, वह पराक्रमो द्वारा नहीं 


किया जा सकता । 


स्वादिगण प्रकरणम्‌ ५७ ` 
यत्‌ ( 5111611 0 पणी» 00 ) जो, जिसने, जिन्ोनि 


पलिङ्खः 

म्र यः यौ ये. 
द्वि यम्‌ यौ ` यान्‌ 
तृ यन ` याभ्याम्‌ येः 
च .` यस्मै याभ्याम्‌ ` येभ्यः 
पं ` . यस्मात्‌=द्‌ ` याभ्याम्‌ येभ्यः 
ष० यस्य ययोः ` येषाम्‌ 
सं० यस्मिन्‌ ` ययोः येषु 
ग्र या. ये 4. +याः 
द्वि याम्‌. "थ 14011844 
तृ० यया याभ्याम्‌ याभिः 
य० यस्ये याभ्याम्‌ याभ्यः 
षट यस्याः याभ्याम्‌ याभ्यः 
11 यस्याः ययोः ` ` यासाम्‌ ` 
सं० यस्याम्‌  , ययोः यासु 

| नपु सक लिज्ञ | 
न 2... यत्‌ ४. ये । यानि 
हि 4 1 (अत)# ये यानि 


न विभक्कियों के रूप ( 20115105 ) पृलिङ्ग के समान | ही 
होते हें । 


पुरुष वाचक सवनाम ( 6158002] (0पछप ) 


तद्‌ ( € ) बह ` 
प्र सः । । तो | ते 
द्वि तम्‌ तौ +## तान्‌ 
तृ तेन ताभ्याम्‌ वैः 
च तस्मे +; " ताभ्याम्‌ . तेभ्यः 
पं~ तस्मात्‌ = द्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
षु तस्य तयोः तेषाम्‌ 
स तस्मिन्‌ | तयोः तेषु 


७८ व्याकरण तत्व प्रकाशं 


खरीलिङ्ग (` ए्लणी0106 @लातलः ) 


म्र सा 506 +. .6 ताः 
दवि ताम्‌ ते ताः 
तृ . त्यां ~“ ` ताभ्याम्‌ ` ताभिः. 
च , तस्यै ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
पं० , तस्याः  , ताभ्याम्‌ _ . ताभ्यः 
ष तस्याः तयोः ्‌ तासाम्‌ 
सं तस्याम्‌ „तयोः तासु 
नपु सक्‌ लिङ्ग ( पा ९1 ). 

भ्र तत्‌ ते तानि 
द्वि तत्‌ ते तानि 


शेष विभक्तयो के रूप ( [20105105 ) पुंलिङ्ग के समान ही होते हे । 
द्रष्टव्य :--“तद्‌ शब्द का प्रयोग केवल श्रन्य पुरुष ( {111 {61501 ) में 
ही होता है इसी को संस्कत में प्रथम पुरुष मी कहते है । 


| उदाहरण । 
१- येभ्यो दरिद्रेभ्यः त्वं दातुमिच्छसि तेभ्य एव देहि ॥ ७106६ 91015 10 
11086 {00 21 70171 ` पठ 2101657 10 £1€ जिन दस्रं 
को तू दान देना चाहता दै उनकोःही दान दे । 
 एूयसमै चुत्रिकायै दुग्धं दोयते सेव एर विद्यते । 11115 15 116 527€ 
` &1त] 110 1 8©71& र< 011६ जिस लडकी के लिये दूध दिया जात 
है वही यह है । 
अभ्यास 
निम्नलिखित श्लोकों को हिन्दी मं श्रनुवाद्‌ कीजिए :- 
करोषि यदश्नाशि यज्जुहोषि यदासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तच्छुहष्व मदपंणम्‌ ॥ 
यं यं वाऽपि स्मरन्भावं, व्यजन्त्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः॥ 
न तेन ब्द्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। 
यो वै युवाप्यधीयानः तं देवाः स्थविरं विदुः| 
शुद्ध हिन्दी मं श्रनुषाद्‌ कीजिणएः- 
(१) जिसके बाल पके ह वहः बद्धं नदीं है (२) निश्चय दी जो जवान होकर 
भी अध्ययनं शल दै अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌! है, उसको दैवाः ( ज्ञानीजन ) वड 


सव्रादिगण, प्रकरुणंमं 


सममते है । (३) मयुष्य मरते समय मे जिस जिस भाव को स्मरण करता है 
न्त में उसी भाव को प्राप्न करता हे। 


प्र 


द्वि° 


एकव चन 

त्वम्‌ 

त्वाम्‌ = त्वा 
` त्वया 

तुभ्यम्‌ = ते 

त्वत्‌ 

तव = ते 

त्वयि 


पञ्चमः पाटः 
“युष्मद्‌' ( 1110 01 १८ ) तूया तुम 


द्विवचन 
युवाम 

य॒वाम्‌ = वाम्‌ 
युवाभ्माम्‌ 


` युवाभ्याम्‌ वाम्‌ 


युवाभ्याम्‌ 
युवयोः = वाम्‌ 
युवयो 


बहुवचन 


+ ल 


युष्मान्‌ = वः 
युष्माभिः 
युष्मभ्यम्‌ = वः 
4६८ 
युष्माकम्‌ = वः 
युष्मासु 


दष्टव्यः--“युष्मद्‌'“ शब्द्‌ का प्रयोग केवल मध्यम पुरुष (ऽ&५००५ 2617501) 
म ही दोता है, दूसरी जगह नदीं होता है । 


। 
द्वि 
तर 
चच 
ष० 


ष. 


स 


स्मद्‌ (1 01 €) मे या हस 


अहम्‌ 
माम्‌=मा 
मया 
मह्यम्‌ = मे 
मत्‌. . .. 
मम = मे 
मयि 


आवाम्‌ 
आवाम्‌ = नो 
आवाभ्याम्‌ 
आवाभ्याम्‌ नौ 
द्वाभ्याम्‌ 


` आवयोः = नौ 


््रावयोः 


५ 


वयम्‌ ` 


अस्मान्‌ = नः 


अस्माभिः 
पस्मभ्यम्‌=न. 
नसत 
अस्माकम्‌ = नः 
अस्मासु 


द्रष्टव्य = श्रस्मद्‌ शब्द का प्रयोग केवल उत्तम पुरुष (115 1800) मे ही 
होता है श्रन्य्र नदीं । रौर थुष्मद्‌; अस्मद्‌ के रूप ( 60169008 ) तीनों 


लिज्ञो म एक ही समान होते द । 
परस्यास 


निम्नलिखित श्लोका का दिन्दी मे अनुबाद कीजिए 
श्री शर्त्वाऽवतु माऽपीह, दन्तात्तेमेऽपि शमं सः। , 


स्वामी ते मेऽपि स हरिः, पातु वामपि नौ विसुः॥ 
 संखं वां नौ ददात्वीशः, पतिबामपि नौ हरिः । ` 
सोऽव्याद्‌ वो नः शिवं बो नो, दद्यात्‌ सेव्योऽ्र वः सनः॥ 


ह० | ठ्याकरणं तत्व प्रकाशी 


 . निम्नलिखित हिन्दी वार्यो का संस्कृत मं श्रचवाद्‌ कीजिए :- 

८ १ ) श्री विष्णु भगवान्‌ इस लोक में तु (तेरी) ओर सुभे ८ मेरी ) 
भी रन्ता करे (२) वह तुभे ओर युफे भी शमं ( कल्याण ) देवे । (३ ) 
वह तेरा अरर मेरा भी स्वामी दै ८४) वियु व्यापक भगवाम्‌ तुम दोनों 
की ओर हम दोनों की र्ता करे (५) ईश्वर तुम दोनों को ओर हम 
दोनों को सुख देवे ८ & ) वह हरि भगवान्‌ तुम दोनों का ओर हम दोनों 
का र्षक है ! ( ७ ) वड हरि तुम सर्ब .की चौर हम सों की अन्यात्‌? रच्ञा 
करे । ८ वह हरि तुम दोनों को अर हम दोनों को कल्याण देवे । ९- इस 
लोक में वह्‌. हरि तुम्हारे अर हमारे सेवा करने क योग्य हे । 

प्रथम पुरूष के उदाहरण 
१ स पठति = ८€ 105 वह पड़ता ह । 
२--तौ पठतः = 1116 20111 16 01 8011 ° 11770 1644. 
वे दोनों पढते है । 1 
इ३- ते पठन्ति = {11 21 "५५५- वे सब पदृते हे । 
सा पठति = ऽ1€ 16205 - वह पट्ती ट 
५- ते पठतः = 116 00111 162 वे दोनों पट्तीं दै 
 & ताः पठन्ति = 717 211 162 वे सव पट्ती हें । 
--इदं पुस्तकं स्वकीयमस्ति = 11113 ०००] 19 1116 01. 
{1015 18 707 ०००1 यह्‌ पुस्तक अपनी है । 

८-तावकीयमिदं पुस्तकमस्ति = {11115 001६ 15 11116 01 

` ‹ {115 15 भ 0००६. यह पुस्तक तेरी है | 


मध्यम पुरुष कै उदाहरण 


१- स्वम्‌ पठसि = 1110 16204681. तू पदता है, | या तू पटृती = 
२- युवाम्‌ . पठथः ० 0 1624. तुम दोनों पठते हो 

( पठती हो ) । 1 १५१ | 
३--यूयम्‌ पठथ = ४०८ 211 :24 तुम सब पढ़ते हो ( पद़ती हो ) 


उत्तम परुष के उदाहरण 
१-- अहं पठामि = 1 "624 मै पढ़ता दँ या मँ पठती हैं । 
२- आवां पठावः = ८ 1017 ८०१. हम दोनो पढ़ते है (पठती है ` 
३-- वयम्‌ पठामः = ८ 21 1०20. हम सब पदृते है ( पदृती है ` 


सवादिगण प्रकरणम्‌ ८१ 


षष्ठः पाटः ¦ 
निश्चय संक्षतवाचक सवनाम ` 
(26000112 ए€ 0601106 21011070) 


जिस सवनाम के द्वारा किंसी वस्तु की ओर निश्चय पूवक संकेतं 
किया जाता है, उसे निश्वय संकेत वाचक सवनाम कहते हे । 

इदमस्तु स्लिक्रष्टं, समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ । 

अदसस्तु विप्रकृष्टं तदिति परोकतेविजानीयात्‌ ॥ द 

भावार्थ- इदम्‌ ओर एतद्‌ कां समीपवतिं ध्यः अथं होता है । अदस 
रौर तद्‌ का दूरवतिं "वहः अथं होता है। 

जेसे--अयं पुरुषोऽस्ति = 1115 15 £ "19:1. यह्‌ एक्‌ श्रादमी हे । 

एष बालकोऽस्ति = 1118 15 2 007. यह एक लड़का है । . 


असौ अधुना बालको विद्यते = 14८ 15 ए 2 0011 बह 
अभी बालक है। 


इद्म्‌ (1113, यह्‌ 

प्र चयम्‌ ~ :: ङ्मौ 14 : इमि 

दि इमम्‌ = एनम्‌ ` , ` इमौ = एनौ इमान्‌ = एनान्‌ ` 
तृ , नेन = एनेन  : ` अभ्याम्‌ ^+." एशि = ^ 

च अस्मै. _ ` आभ्याम्‌ ¦ `, एभ्यः 

पं स्मात्‌ = अस्माद्‌ आभ्याम्‌ ` ., एभ्यः | 
ष अस्य .. श्रनयोः=एनयोः एषाम्‌ ` # 
स अस्मिन्‌ - अनयोः = एनयोः एषु 

प्रः ` इयम्‌ इमे ` इमाः 

दवि. इमाम्‌ = एनाम्‌ , . "इभ इमः = एना 

तृ ` अनया = एनया आभ्याम्‌ ` आभि 

च अस्ये ^ `  शआ्ाभ्याम्‌ आभ्यः 

पं : अस्याः ` . “ . आभ्याम्‌ अभ्यः 
ष अस्याः .' . अनयो =एनयोः आसायं 

स० ` अस्याम्‌ ˆ ` `" अनयोः = एनयोः. ` “आसुः ९, 


९९ 


+ , व्याकरण तत्व भ्रकाश 
नपुंसक लिङ्ग 
म्र इदम्‌ = एनम्‌ इमे = एने इमानि = एनानि 
द्वि इद्म्‌ = एनम्‌  इमे=णएने इमानि = एनानि 
शेष विभक्तयो के रूप (1261611510115) पंलिङ्ग के समान ही समभना 
चाहिये । 


लड़के उसके है । | 
र डमे बालकाः पठनाय यान्ति ^11 ° 


उदाहरण 
१- तस्य इमो बालकौ स्तः 80110 ० {11686 01111460 2161118 ये दोनों 


11656 205 2० {0 


81007 = ये सब लड़के पढने के लिये जाते है । 


इ-इयं बालिका पठति = 7115 1] 16245 यह लडकी पटृती है । 
इमे बालिके गच्छन यौ स्तः = 8011 0६ 11656 21115 216 20102 
ये दोनों बालिकार्पे जा रहीं है । 


 ‰--इमाः बालिकाः लिखन्ति = ^11 0 1656 &1115 11६6. ये सब 


लड़कि्याँ लिखती है 
हिन्दी मेँ श्रनवाद कीजिये :-- . ` | 
अच्छयोऽयमदाद्योऽयमक्त द्योऽशोष्य एव च । 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ॥ 


छन्वय = अयम अच्छेयः, अयम अदाह्यः, अयम अक्कयः, 


हि 


च अयम्‌ अशोष्यः, एव. अस्ति । अयम्‌ अव्यक्तः, 
चयम्‌ अचिन्त्यः, अयम अविकार्यः, उच्यते । 


सघ्रमः पाठः 
पुलिङ्ग 
एतद्‌ (115 ) यह 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 

एषः. एतो एताः 
एतम्‌ = एनम्‌ एतौ = एनौ एतान्‌ = एनान्‌ 
एतेन = एनेन एताभ्याम्‌ एतैः 

एतस्म एताभ्याम्‌ .. एतेभ्यः 
एतस्मात्‌ = एतस्माद्‌ * एताभ्याम्‌ एतेभ्यः 
एतस्य एतयोः = एनयोः एतेषाम्‌ 
एतस्मिन्‌ एतयोः = एनयोः एतेषु 


सवीदिगण प्रकरणम्‌ . 


श 
` खीलिङ्ग 
म्र: ` एषा एते एताः : 
दवि एताम्‌ = एनाम्‌ एते = एने एताः = एनाः ` 
त्‌ एतया = एनया एताभ्याम्‌ एताभिः 
<।९ एतस्यै एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
प० एतस्याः एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
ष० एतस्याः एतयोः = एनयोः एतासाम्‌ 
स एतस्याम्‌ एतयोः = एनयोः एतासु 
| । नपसक | 
र एतद्‌ = एनत्‌ एते = एने एतानि = एनानि 
द्वि एतद्‌ = एनद्‌ एते = एने एतानि = एनानि 


शेषं विभक्तयो के रूप (126616010128, पुलिङ्ग के समान 
उदाहरण 

१--अस्मात्‌ नगरात्‌ स्वं कि नयसि ( 17 १०८७ धठप दकततु 0 
"15 तफ ? इस नगरसेत्‌ क्याले जाता ह! 

₹-इयं नारी ` स्वपत्तिगृहं याति = 11115 0171211 2068 . 0 1 
00518.0त-5 10०९. यह स्त्री अपने पति के घर जाती है । 

३- त्वमिमानि फलानि खाद्‌ = 82.65६ 110४ 1686 णऽ. तू इन 
फलों को खा । 

--एते चपा युद्धाय यान्ति = 11168 ` {183 &० ई द्टपंण््, ये 

राजा लोग युद्ध के लिये जाते है । 

५-- एताभिः सखीभिः गीतं कतम्‌ = 1111656 0170611, 52.12 2 50112. इन्‌ 
शिया ने एक गीत गाया । 

द-एतञ्जल शुद्ध वतेते = 1015 261 -15 ४16 यह पानी शद्ध है । 


अष्ठमः पाठः 
अदत्‌ ( 1४ 01 1086 ) वह्‌ वे 
पंलिङ्ध 
एकवचन द्विवचन ^` वहु जजन 
प्र असौ अम्‌ | मी 
द्वि श 20 सम्‌ ` अमून्‌ 
तृ अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभि 


-1.1 व्याकरण तत्व प्रकाशां 


च अमुष्य अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः 
, पं०. `  -असमुष्मात्‌ = असुष्माद्‌ अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः 
घ ^ ' असुष्य अम॒योः अमीषाम्‌ 
स ` अमुष्मिन्‌ असयो अमीषु 
| ६५ स्त्रीलिङ्ग 
प्र० ` असौ „` च्छ द्य 
दिः ।, . चवम्‌ (1 द्यू अमूः 
तृ  अमया । अमूभ्याम्‌ अमूभिः 
च० असुष्ये | अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
2५411 अमुष्याः अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
82 ` ` ` अमुष्याः ` अयुयोः अमूषाम्‌ 
स ` असुष्याम्‌ अमुयोः ` अमूषु 
| नपु सकलिङ्ग 
प्रर. अद्‌ः अमू , . अमूनि 
द्वि° अदः अमू अमूनि 


शेष विभक्तियों के रूप ( 12€0161151018.) पुंलिग के समान ही समभन 
चाहिये । 
उदाहरण | 
१-असौ पुरुषो धार्मिकोऽस्ति - 714 15 2 1011&10ऽ 12211, 

वह मनुष्य धार्मिक है । 

` द~ अमीषां चित्तानि कोमलानि सन्ति - 1111617 1164115 216 ` 30 
उनके हदय कोमल हे । | 

 ३--अमीभ्यो बालकेभ्यः पयो देहि = ७1€ 01111 10 1110836 
©1110€0. उन लड़कों के लिये दूध दो। 


४--अमूषां ख्लीणामेतद्‌ धनमस्ति = 115 पलो 18 ( एा०णद5) | 
10 10086 0171611. यह्‌ धन उन लियो का है 
५-अमूः नयः शुष्काः सजाताः = 1110586 11४ €18. 2.6 ४६५ 
वे नदिर्याँ सूख गदे" हे । 
. &--अमूनि पुष्पाणि अत्रानय = 21101£ 1110856 10 €15 11616. 
. उन फूलों को यहाँ लामो । 


सवादिगण प्रकरणम्‌ ` ` 5५ 


ञ्यास 
हिन्दी में अ्रनुवाद्‌ कीजिए , 
नैनं छिन्दन्ति शखाणि, सैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ॥ 
असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि, 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहंबलवान्ुखी 
अमी हि त्वां सुरसा विशन्ति । 
पूरंमदः पूरणेमिदं, पूरणंत्‌ पूरणेमुदच्यते । 
पूरणस्य पूरणंमादाय पूणंमेवावशिष्यते ॥ 


नवस. पाटः 


ग्निश्चथवाचक सवं नाम 
(11106011116€ {1017608} 
जिस सवनाम से निश्चित वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है, उसे 
अनिश्वयवाचक सर्वनाम कदा जाता है । जेसेः-- । हं 
सवः = सब । कश्चित्‌ = कोई । किमपि ~ कुह । ` 
, “किम्‌ शब्द के रूपों के आगे “चनः चित्‌, अपिः को जोड देने से ही 
अनिश्चय वाचक सवनाम बनते है । जैसे :-- | 
१-- सवं गतागताः सन्तः आसन्‌ = सब आ जा रहे थे । 
र~ योगी न भवति कश्चन = 1० 1047 15 2 5210६ ~ कोड भी 
पुरुष योगी नदीं होता है । 
२-- नहि कश्चिःकषणमपि जातु तिषठत्यकमेछृत्‌। 1० 1०0४ ९4 
[ल 101 2 71017760 ` फा00ठणा कण्ट ०६, कोई भी 
पुरुष त्तणमात्र भी कमं क्य विना नहीं रहता है । 
- कोऽपि पुरुषः गच्छतु = ^ 00 1019 2७ 0180006 712 
४1४5 20. कोड भी आदमी चला जाय । ¦ 
५-- कतिपयाः घ्ात्रा उत्तीणः सन्ति = 9७०06 5७४७ 104९९ 
72856 कुं छा उन्ती हैं । | 
&--कतिपयाः जनाः समागताः केचित्‌ न आयाताः = 90116 71611 
64716 211 5016 ५1५ 207" 00706 कं लोग "आये र 
कं नदीं आये । । 1. 
इन वाक्यों में किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं होता है, इसलिथे 
ये अनिश्चय वाचक सवनाम हैं । ¦ 


सप्तमोऽध्यायः 
विशेषण प्रकरणम्‌ 
विहेषण ८ ^५;७०ध९८ ) 
प्रथमः पाडः 


विशेषण वे शब्द है जो किसी विशेष्य (14०८०) अथवा सवंनाम 
(10000) की विशेषता या गुण बतलाते हे । । 
| विशेषण के मेद 
१--गुण वाचक विशेषण (^५1९५॥९९ ०६ १८९४) 
२--परिमाण वाचक विशेषण (^4]€५॥1ए6 2 वृण) 
३-सङ्कत वाचक विशेषण (126111011512॥1 ए€ ^ 06611४८९) 
‰- संख्या वाचक विशेषण ( 41116121 ^ [6९६1९७8 ) 
समेजी में विशेष्य के अनुसार विशेषण के लिङ्ग (७1५) 
` वचन (पण) चौर कारक (250) मे कोई परिवतंन नहीं 
` होता है, परन्तु हिन्दी के विशषण में कीं कीं पर परिवतंन 
`हो जाता है, ओर कीं नदीं भी होता ह । जेसे-भर ठ बालक, 
` श्रेष्ठ कन्या, सीता बुद्धि मती है । तेरी बुद्धि प्रखर है । यहाँ पर 
श्रेष्ठ बालक, सीता बुद्धिमती? मे परिवतेन नहीं ह्या । श्रेष्ठ 
. ` "कन्या, मौर तेरी वुद्धि प्रखर में परिवतन हो गवा, परन्तु संस्कृत 
- तनै यह नियम है कि विशेष्य के अनुसार दही विशेषण के भी 
लिङ्ग, वचन ओर विभक्तिं होती है । जेसे- 
१--खुन्दरः बालकः (^+ 68.17] 0 खुन्दर लड़का ) 
२--सन्दरी स्त्री (4 € पप] ००020 सुन्दर स्त्री ) 
३--सन्दराणि पुष्पाणि (864 पप] 00575 सुन्दर फूल ) 


 गुणवाचक विशेषश (^५1€०५९८ 0 पण) 
` जिन शब्दों क द्वारा किसी वस्तु अथवा पुरुषस्त्री, का गुण या दोषं प्रकट 
र तो उसे गुणएवाचक विशेषण कहते हँ । जैसे 


८९ 


विशेषण प्रकरणम्‌ ` ८७ 


 १- अयं मनोहरो बालकोऽस्ति ८ 11115 15 2 1€4ण५{] 10 ) यह 
एक सुन्दर ( मनोहर ) बालक है । 


२--अयं निकृष्टो बालकोऽस्ति = {1115 15. 124 0 यह्‌ एक बुरा 
लड़का है । 


कुड गुणवाचक विशेषण शब्दं निम्नलिखित दै-- 


शब्द्‌ पुलिङ्ग सीलिङ्ग नपंसकलिङ्ग 
ठण्ड शीतलः शीतला ` शीतलम्‌ 
(014 (01 (010 
गसं उष्णः उष्णा उष्णम्‌ 
। प्रि 001 10 
[ पच्छा ) शोभनः शोभना शोभनम्‌ 
भला ल] ॥\(। 611 
| खुरा | „ निङ्कष्टः निकृष्टा निङ्कष्टम्‌ 
नीच 8१6 82 
 सफेद्‌ श्वेतः ` श्वेता `: . श्वेतम्‌ 
| 1216 016 ९1116 
काला . ष्णः छृष्णा कष्णम्‌ 
| 818 81261 ` ` 8196 
लाल रक्तः रक्ता ` रक्तम्‌ 
| {९९५ {९६ 1२.७० : 
पीला ` ` पीत # पीता 1 पीतम्‌ : ` . 
+; #€110 र, 216 ४८110 2216 ४€]10 ऊ, 2216 
रा हरित हरिता हरितम्‌ ` 
(७1660 2160 ` : &॥660 
नीला नीलः नीला नीलम्‌ 
816 ९81८6 8]प्€ 
मीठा मधुरः मधुरा ` मधुरम्‌ 
७९ 66 ६८४ 
खटा म्लः म्ला अम्लम्‌ 
४ ७0 प (9100 5901 
कडा कटुः कदली. & 1 +-क्डा 2} 1 
111 816 (तद + + 1.4 
तीता, चरपरा तिक्तः तिक्ता तिक्तम्‌ 
शिप ` ` 81६०६ 21111. 


ष्ठ व्याकरण तत्व प्रकाश 
1 (अभ्वात 
`  , सस्रत में अ्रन॒वाद्‌ कीजिए ` 
( १) खाली हाथ है (२ ) यह ठण्डा पानी है । (३ ) सूयं गम है ( ४ ) 
चन्द्रमा ठण्डा है । (५) लाल मिचं चरपरी होती दै ८६) कोयल काली 
होती है । (७) गायं हरी घास. चरती है । ( ८ ) यह सफेद कपड़ा है । 


( & ) उस गुलाब का फूल लाल ह ( १० ) यह आम मीठा है ( ११ ) वह 
आमला खदा है । ( १२ ) करेल का शाक कड्‌ होता दै । 


0 ` `द्ितीयः पाठः ` 
(11 त॒लनात्मक विशेषण 
। 100&.1668 2 (01721150 


किसी विशेषण शब्द का उत्तमः, मध्यम ` दिखाने के लिये तीन श्रेणियां 
नियत है । ` ` (1 ६ 

(क) साधारण विशेषण (१०७।५०८ १०९६८९०) अयं बालकः पटुरस्ति- 
1115 20 8 ०२० यह लड़का चतुर है । 

( ख ) तुलना्मक विशेषरण-जब एक अथवा दो मे से किसी एक की 
श्मधिकता ८ बड़ाई ) या न्यूनता ८ छोटाई ) दिखाई जाती हो तो उस विशेषणं 
क पश्चात्‌ “तरं श्रौर हयस्‌? प्रत्यय जोड. देने से (011111९6 १९९६६९९) 
हो जाता दै परन्तु इसमें पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे-- गोपालः 
श्यामात्पदुतरोऽस्ति = ७0] 18 0167४ 047 90720 गोपाल 
श्याम से चतुर हे । भः 0} 


८ ग ) अतिशय वाचक विशेषण-- 


जब बहतो मे से किसी एक को अधिकता या न्यूनता दिखलानी 
हो तो उस विशेषणं के पञ्चात्‌ “तम ओर इष्ठ, प्रत्यय जोड़ दिये 
जाते है. तब ( ऽप?॥]प८ १८६४५०८ ) होती है. । इनमें षष्ठी 
श्नौर सप्रमी दोनो विभक्तया हो सकती द। जेसेः रामः सवेषां धातं 
( सर्वेषु ` श्रतषु ) ञ्येष्ठतमोऽस्ति = 7471 15 176 610 © 21] ९ 


€ 


008, राम सन म्यो मे बड़ा है । 


विशेषण प्रकरणम्‌ 


॥ की | 
` 9 


कुं तुलनात्मकं शब्द निम्नलिखित दै-- 1 
हिंदी तुलनाप्मक सामान्यविशेषण तुलनात्मकं विशोषण अतिशयवाचक विशेषरण 
1 0811९ (.0107470ए€ ऽए] {र€ 
चतुर पटुः पटुतरः, पटीयान्‌ पटुतमः 
(16९५ (16 (16९८165 
बड़ा महान्‌ महत्तरः, महीयान्‌ महत्तमः 
162 (1681 ` (1621685 | 
1.2126 1.21261 1.2.165 
अच्छा {शेष्ठः ` ्रेष्ठतरः; श्रेयान्‌ श्रेष्ठतमः 
भला ( सुष्ठु सुष्ठतरः सुष्ठतमः 
(७००१ एलः 8681 
) बुरा } निच्ष्टः निकरष्टतरः निक्ष्टतमः 
1 नीच । 8324 0186 015 
छोटा कनिष्ठः कनिष्ठतरः, कनीयान्‌ कनिष्ठतमः 
छपा 0118 ‰ 00265 
खुड्ढा बद्धः वृद्धतरः वृद्धतमः 
01 0166४, €166॥ (01065, &1065 
अधिक बहुः ` बहुतरः बहुतमः 
(पल, पक्क 01016 ` 1/0 ` 
दर ` “+ द 9 ^ 14 दुस्तरः दूरतमः 
` 641 ` ~ एश्रालः 2111165६ 


इसी प्रकार सौर भी शब्दों के रूप वना लेने चादिये । 


सामान्य विरोपण के उदाहरण 
-मोहनः श्रेष्ठो बालकोऽस्ति = 1101121 153 2 &००१ ०. मोहनं 
एक अच्छा लड़का है । 
२ सोहनो ` निक्रष्टो बालकोऽस्ति = 30111 15 2. 1 1० सोहन 
एकं बुरा लडका है । 
 तंलनात्मक भिरोषण कै उदाहरण 
१- रामो लदमरणात्‌ ज्येष्ठतरोऽस्ति = २7 15 
1.416871097 राम लच्सण से बड़ा हे । 
२-कणेपुरम इन्द्रस्थाद्‌ उष्णएतरो .वतंते = < 2700: †§ 1006४ ` "1080 


एना कानपुर देहली से गमं दे । 
फा० १२ 
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३-लवयपुरनगरस्य जलवायुः लच्त्मणपुरात्‌ वरमस्ति = 106 0111146 0† 


„ ` 1.40 15. एला पक पाद 2 [.प्लल्तजक. लाहौर का ` 


जलवायु लखनऊ से अच्छा है। 
अतिशयवाचक विशेषण के उदाहरण 

१- रामः सर्वेषां आाव्ृणां ( सवेषु श्रा्रषु ) ज्येष्ठतमोऽस्ति = 2.17 13 
{1€ €14657 ई 211 106 1010618:, राम सब भादयों मे वडा हे । 

२- वाराणसी सवषां पत्तनानां ( सर्वे पत्तनेषु ) रम्यतमाऽस्ति = 82.119 
115 15 {116 065६ ( 21211065 ) 2 211 ६116 1165 बनारस सब 
शहरों मे अच्छा है | 

इ गङ्गा भारतवषं सवासां नदीनां ( स्वासु नदीषु ) पविच्रतमा विद्यते 
( वतते ) = 106 (©212 . 13 1116 7105: 5266 ` 11 
21] "06 11९5 1 10412 गंगा जी भारतवषं में सब नदियों मे 
पवित्र है 

मम सवेषां पुत्राणां ८ सर्वेषु पुत्रेषु › व्येष्ठतमः पुत्रो ` दादश वषं 
मृतः = ॥4ए 6104687 500 ५16 1४ 16 226 2 परलार€. मेरा 
सबसे बड़ा बेटा बारह साल की आयु मं मर गया । ` ` 

‰--मम सर्वेषां पुत्राणां ८ सर्वेषु पुत्रेषु ) अयं ज्येष्ठतमोऽस्ति = 1115 15 
1116 61465 0 "0 5013. यह्‌ मेरे सब पुत्रों मे बडा स | 

सर्वेषां इन्ञाणां ८ सर्वेषु बर्तेषु ) असौ महत्तमो इन्तो विद्यते = (11 
15 6 12681 166 1 116 &10८ वह्‌ सब पेडा में सबसे 

` बड़ा पुराना पेड़ है 
्रष्टव्य--महत्तमः शरोर श्रेष्ठतमः इन दोनों शब्दो का दिन्दी म एक ही अथं 


होता दै परन्व “महत्तमः बेजान चीजों के लिये शरोर श्रेष्ठतमः केवल पुरुषो के लिये 


ही प्रयुक्त दो सकता हे । 


अभ्यस 


^ हिन्दी म जनवाद कीजिए शरोर वुलनात्मक विशेषण्‌ बताये 


श्रयान्‌ खधर्मो विगुणः, परधमांत्‌ स्वयुष्ितात्‌ । 
स्वधमं निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः । 

स्वेषु कमेषु शिरीषङ्सुमं ख्रदिष्ठम्‌ भवति । 

न चैतद्‌ विद्यः कतरन्नो गरीयो | 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 

एतेषां वस्नाणामेकतमं भ्रहीतव्यम्‌ । 

अनयोः प्रश्नयोरेकतरस्योत्तर देहि । 
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शुद्धं व सरल संस्कत म॑ अनवाद कीजिए 

( १ ) यह बड़ी पुस्तक है ( २) यह गरीब है ( ३ ) वह्‌ धनी है (४ ) 
वह्‌ पुस्तक उससे छोटी है ( ५) मे उससे "गरीब हँ ( & ) वह मु्से धनाढ्य 
है (७ ) देवेन्द्र सुरेश से छोटा है ( ८ ) राकेश सुरेन्द्र से पतला है ८ € ) त॒म 
मुमसे बडे हो ८ ९० ) वंह मुभ से छोटा है ८ १९ ) गोविन्द्‌ श्याम से अच्छा 
लड़का है ( १२) मोहन श्याम से बुरा लड़का है (१३ ) राम ` सब लड़कों 
म बड़ा बुद्धिमान है ८ ९४ ) मेरा भाई कन्ञा में सब से चतुर है ८ १५ ) मे 
सब भाद्यां मे से छोटा ह । 


` तीयः पाटः 
परिमाणवाचक विशेषश-( ^१{५प८ % @णथधपु) 


जो शब्द किसी वस्तु का परिमाण अथवा माप बताते है उने परिमाण 


वाचक विशेषण कहते है । इसके दो भेद है- 
(क) निश्चय. परिमाण वाचक (1211016 (211120९6 ^ 4]€<४र्ड) 


(ख) अनिश्चय परिमाणवाचक (10041116 ५.00 प€ ^€ 
८५९८ ) जैसेः- इदं दग्धं प्रस्थपरिमितमस्ति । 11115 1111 15 006 86 
यह दूध सेर भर दै । ८ निख्यवाचक ) 1 

१--इदं फिच्िजलमस्ति = {115 15 50116 21 यह कुदं पानी हे 
( अनिश्चयवाचक ) । 

कुछ परिमाण वाचक शब्द निम्नलिखित है 


संसृत हिन्दी इंगलिश 

पादिका = . पाई ?;6 

पणकः = पैसा 110८ 

म्रणकः = राना 41714 

दूयाणकी == , दु न्नी 10 21119. 21666 
चतुराणकी = चवन्नी एठा 21112 {1666 
अष्टाणकी = । अठन्नी 6111६ 21102 {1666 
कषेः, सुद्र, र्व्यकम्‌ = श्पया , (216 ९२प€€ 
दीनारः = सोने की मुहर (७०1 + 11 
रक्तिका, गा = रत्ती एतं 

माषकः = | माशा 1125109 

कषः, तोल कः = तोला 1018 


पलं, षटङ्कः= ` छरटांक ` 1108५71६ 
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कुडवः, पादः = पाव । (4117 86. 
प्रस्थः = सेर 0116 561. | 
मणः = मन 00€ 1719006. 


` त्णः = चिन एर 5001६ ४016 07 2 पीठपरीली. 


यामः, म्रहरः = पहर, ३ घण्टा 47104 0६ 1166 110१5. 
विषलः; विकला = २ सेकिर्ड ॐ 5060116. 

पलः, कलाः = › मिनट ई 14106. 

घण्टा = घण्टा 110. 

अहीरात्रः = दिनरात 1221210६. 

सप्ताहः = सात दिनि ५661६. 

प्तः = पन्द्रह दिन, पाख {41217 1110111, 11160 ५275. 
मासः = महीना 1/0111. _ | 


बषः, संवत्सरः = साल ८७५. 
, आंगुलम्‌ , अङ्गुलमात्रम्‌ = अङ्कुलभर 108९८-फ€1211. 


वितस्तिः = बालिश्त ^ 320. 
हस्तः = दाथ 11206. 


` पादः = र्पाव ६00॥. 


द्रश्टव्य--“गज, मीलः इत्यादि के लिये संस्छृेत मे शब्दनं ह श्रतः ज्यो 
के र्यो च्रनुवादमें प्रयोगो खकतेर्दै। 


उदाहरण 


१-पद्चगज परिमितं वद्लमानय == 28111 £ १2105 0 
८211. पाँच गज कपड़ा लाच्मो । 

समम विदययालयोऽत्रतः द्विमीलपरिमितमस्ति = 1/7 51001 † {© 
71168 700 1616. भरा स्कूल यहाँ से दो मील दूर है । 

द--ददमोषधं त्रीणि ओंलानि लादइकोपोडियमस्ति = 719 १८०९ ¡5 ` 
1166 ०668 © 1४९6०0९ पत, यह्‌ द्वा तीन ओंस 
लादकोपोडियम है । 

४--एकरूप्यकस्य प्रस्थपरिमितंतण्डुलमस्ति = 0016 560: ©६ 1166 
055 006 7४[€९. एक रूपये का सेर मर चावल ह । 

१-च्रमात्र तिष्ठ = 1१) {0॥ 2 11101160; लिनक ठहसे, थोडी देर 
ठ्हसे । 

(“परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌' १।४।४४) 
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भावा्थ--खरीदने अथं में विकल्प (07५0०) से चतुर्थीं 
विभक्ति होती है चौर ठृतीया विभक्ति भी होती है । 

६ मोहन आणकद्रयेन ष्ट आस्रफलनि अक्रीणात्‌-1/0102 
00पद्वः लह 0120068 {9 ४० 2101025, मोहन ने 
द्ऋ्न्नी के आठ आम खरीदे । 

७--किं त्वं चतुराणएकेन दुग्धं पिबसि { 1205६ धछप  तप६ 
1111६ {07 छण 20128 ¢ क्या तू चवन्नी का दूध पीता है ! 

८-सोहनः षटूरूप्यकंण वेत्रामनमक्रीरणत्‌ । 90110 00६ € 
0८ {01 5 7४९8. सोहन ने 8) रुपये की कुसी खरीदी । 

अरभ्यसि 

संस्कृत मे श्रन॒वाद्‌ कीजिये 


(१) ६० विकला की एक कला होती हे । (२ &2 कला की एक घटी ` 
होती है (३) ६० घटी का रात दिन होता है । (४) इस पुस्तक की लम्बाई 
बालिश्त भर है । (५) सात दिन का एक सप्राह होता है । (€) मै रात में 
१० बजे सोकंगा । (७) इस वतन में ५ सेर दूध आ सकता है (८) यह्‌ अँगूरी 
(अभिज्ञानम्‌ ) तोला भर है । (९) शङ्खन्तला दु्न्नी की चृड़ी खरीदती है । 
(१०) सोलह चटक का एकं सेर होता है । (११) चार छर्टाक कां एक पाव 
होता हे । | 

चतुथ; पाठः 
सकेत वाचक विशेषण (2&01010818४ ९८ ^ ५16५६९९) 


संकेत अथवा निर्देश बोधक विशेषण उसे कहते है जिससे किसी वस्तु 
की ओर निदेश किया जाय, इती क। दृक्षया नाम निश्चय वाचक सवनाम 
मी) 1 , कीः | 
“इद्म्‌ , एतद्‌, तद्‌; अदस्‌, असुकः इत्यादि । ` 
से-अयं जनः {118 102 यह आदमी । 
इदं पुस्तकम्‌ 1115 ०0०] यह किताब । 
असौ बालकः 112६ 90 वंह लडका । 


पव्वमः पाठः 
संख्या वाचक विशेषण (2.ण614] ^ त]व्तर€) ` ॥ | 
संख्या वाचक विशेषण के पाँच भेद होते है।! ` ` 
( क ) गणना बोधक ((414;02] ) 
( ख ) क्रम बोधक (0101041) = पूणाथंक संख्या 
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( ग ) च्राव्रत्ति बोधक (1४1011९० 0 166६६०0 ) 
८ घः ) समुदाय बोधक (०1०८४९९) ` | 
(ङ ) विभाग बोधक (115111९९) 
संख्या वाचक विशेषण के दो भेदं है । 
( क ) निश्चित संख्या वाचक विशेषण । (1210112 7017614] 
। 201661९९) | | 
| जेसे- तत्र पड पुरुषाः सन्ति 1116 216 {†ए८ 1710 वौ पाँच 
मनुष्य है । | | 01. 
( ख ) अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण (16101४6 ण] 
2016611९) | 
१- अस्मिन्‌ गृहे उपदशः जनाः सन्ति--10 21 00४! {© 
160. {0 115 0४56 इस घर में लगभग दस आदमी है । 
रमम विद्यालये आसन्नविंशाः बालकाः सन्ति । 1110 11] {€ 
200 प्ल 008 10 77४ 8611001 मेरे विद्यालय में लगभग ` 
२० लड़के होंगे । - 
 ३- कतिपयाः ( कतिचित्‌ ) छात्रा उत्तीणाः सन्ति 30116 3106115 
र< 25564 कुड विद्याथीं पाक द । 
. सवः स्वार्थं समीहते = ^11 1010. € {01 711 01 
<" सब मयुष्य अपनी ही चिन्ता करते हे । 
५--चअस्माकं देशोऽनेकश।ः रोगा विद्यन्ते = 11116 216 50 020 
0152565 {0 0 ८० हमारे देश में अनेकों रोग हें। 
६--कोऽपि पुरूषो गच्छतु = 4.0 04 204 &० कोद भी व्यक्ति 
चला जाय । 
द्रष्टव्य -““किम्‌'” शन्द्‌ के रूपो के च्रागे “चन चित्‌+त्रपि श्रौर कतिपय 
इत्यादि लगा देने से कदचित्‌ शत्रनिश्चित संख्यावाचक दो सक्ता है श्रीर्‌ इसी को 
त्रनिश्चित खवंनाम भी कहते ह । | 


अभ््रास 


हिन्दी में ्रठवाद्‌ कीजियि-- 

(१) कस्मिंश्चिद्‌ वने एफः सिहो न्यवसत्‌ । (२). काचित्‌ नदी . श्रासीत्‌ । 
( ३ ) बह्यो बालिकाः सीवनं शिततन्ते (४ 9. जना , बहूनुपायान्‌ कल्याणाय 
र्वन्ति (५ ) सवे बाला अस्यां श्र ए्यायुत्तीणाः सन्ति । 
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षष्ठः पाठ 
( क ) सामान्य संख्या (गणना बोधक) (16 ©41021 वप) 
१ एकः (016) 
पुलिङ्ग खीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग 
` प्र एकः एका “ एकम्‌ 
द्वि एकम्‌ एकाम्‌ एकम्‌ 
त° एकेन एकया एकेन 
च० ¦ एकस्मै एकस्यै एकस्मै 
पठ. एकस्मात्‌ = द एकस्याः एकस्मात्‌ = द्‌ 
ष० एकस्य एकस्याः ` एकस्य 
स० एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ एकस्मिन्‌ 
अभ्यास ?# 
हिन्दी में श्रचवाद्‌ कीजिए-- 
वरमेको गुणी पुत्रो, नच मूखंशतान्यपि । | 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति, न च तारागणोऽपि च ॥ 
एकेनापि सुब्क्तेणः पुष्पितेन सुगन्धिना । 
वासितं तद्वनं सवं सुपुत्रेण इलं -यथा ॥ 
रोमिव्येका्षरं ब्रह्म; व्याहरन्मामयस्मरन्‌ । 
महर्षीणां भ्रगुरहं, गिशमस्म्येकमन्तरम्‌ ॥ 
२ द्वि° (7० दो ) 
पुलिङ्ग ल्लीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग 
प्र दौ 3 दर 
दविः द्रौ द द्र 
तृ द्वाभ्याम्‌ हाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
च द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
पंर द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
षऽ द्यो दयो द्योः 
स० , द्यो दरयो दयोः 
न २ उभौ (8०४) दोनों ) 
(न उभे उमे 
द्विः उभौ उभे उभे 
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पुंलिङ्ग `  सखीलिङ्ध 
तर< उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
च उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
प उभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
घ उभयोः उभयोः 
स० ` उभयोः उभयोः 
अभ्यास 


हिन्दी मं श्रच॒वाद कीजिए 
दौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्देव आसुर एव च 
द्याविमौ पुरुषौ लोके, त्तरश्चात्तर एव च । 
सेनयोरुभयोमंध्ये, रथं स्थापय मेऽच्युत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये, स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ 
३ चरि ( 7५९८ तीन ) 
पुंलिङ्ध सखीलिङ्ग 


प्र च्यः तिखः 
द्वि त्रीन्‌ ` तिखः 
तऽ निभि तिखभिः 
च० विभ्यः  तिसभ्यः 
प° तिभ्यः ` तिद्धभ्यः 
ष ज्रयाणम्‌ तिखणम्‌ 
स त्रिषु तिसखषु 

ः ४-- चतुर्‌ ( ० चार ) 
प्र चत्वारः ` चतखः 
द्वि चतुरः चतसः 
त° ` चतुर्भिः चतसरभिः 
च० चतुभ्यैः चतस्रभ्यः 
प चतुभ्य$  चतसभ्यः 
ष० चतुणाम्‌ ` चतखणाम्‌ 


स चतुषु ¦ चतसषु 


नपुंसकलिङ्ग 
उभाभ्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 


. उमयोः 


उभयोः 


१ 


पुंनसकलिङ्ग 
त्रीणि 
त्रीणि 

त्रिभिः 


` निभ्यः 


चिभ्यः 
त्रयाणाम्‌ 
नरिषु ® 


चत्वारि 
चत्वारि 
चतुभिः 
चतुभ्यैः 
चतुभ्येः 
चतुर्णाम्‌ 


विरोषण प्रकरणम्‌ ` श्छ 

र्य “क शब्द ` के स्य तीना लिङ्गा मे केबलं एकवचन भे ही उचारण 

होते ई । “दवि ओर उभः शब्दो के रूप तीनां लिङ्गी में केवल द्विवचन में.ही उच्चारण 

होते हे । श्रि ओ्रोर चतुरः शर्ब्दो के रूय तीर्नो लिङ्गो मे केवल बहुबचन मे दी उचारण 
होते रै । 


सप्रमः पाठः 
५- पचन्‌ (१९७ पांच) | 
भ द्वि | कृ© च पं षु स 
पद्व ` - पच्च ¦ पच्वभिः पच्भ्यः पञ्चभ्यः पच्चानाम्‌ पञ्चसु 
६ षष्‌ (51 छः) 
षट्‌ = षड षट = षड्‌ षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णाम्‌ षटत्सु = षटसु 
७-सप्रन्‌ (6९८) सात) 
सप्र सप्त॒ सप्तभिः सप्तभ्यः. सप्तभ्यः ; सप्तानाम्‌ , सघरसु 
८- अष्टन्‌ (210४ आठ) । , 
अष्टौ अष्टो अष्टाभिः अष्टाभ्यः अष्टाभ्यः अष्टानाम्‌ अष्टासु 
अष्ट . ` अष्ट ` अष्टभिः अष्टभ्यः अष्टभ्यः अष्टानाम्‌ अष्टसु 
| ९- नवन्‌ (4716 नौ) \ 
नव॒ नव नवभिः नवभ्यः नवभ्यः नवानाम्‌ नवसु 
' १०- दशन्‌ (6 दस) 
दश दश दशभिः दशभ्यः दशभ्यः दशानाम्‌ दशसु 
द्र्टव्य-*शञ्चन्‌+षष्‌? सतन्‌› अष्टन्‌» नवन्‌, दशन्‌" शब्दो के रूप तीनों लिङ्ग 


म एक समान रोर बहुवचन मँ दी बनते है । 
संख्या वाचक एक शब्द से लेकर श्रह्ारह शब्द पयन्त संख्येय मे तीनों लिङ्गो 
मे रूप चलते द । जेसे-एका शारी, . एकः पटः, एकम्‌ वख्रम्‌। दश लियः, दश 
पुरुषाः, दश कुलानि, इत्यादि । 
अञ्यास 
हिन्दी मे अ्रनुवाद कीजिए- 
त्रिभिगणमयेभविरेभिः सवमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभि जानाति, मामेभ्यः परमज्ययम्‌ ॥ 
कैलिगेखीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो! 
किमाचारः कथं चैतांस्लीनगुरणनतिवतंते ॥ 
महषेयः सप्त पूवं चत्वारो मनवस्तथा ॥ 
फा०९३ 


६ 


व्याकरण तस्व प्रकाश 


नवत्रिंशत्‌ = एकोनचत्वारिंशत्‌ उन्तालीस 


`. जीवन्तोऽपि खता पच्च, व्यासेन परिकीतितः। ` 
` दरिद्रो व्याधितो मखः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ । ` ` 
अष्टमः पाठः | 
संस्छृत दिन्दी इंगलिश 
- एकादश ग्यारह स[6रएली 
दादश ` बारह (1ल€]र् 
त्रयोदश तेरह [1660 
` चतुदश चोद्ह ए ०८९७ 
पठ्छद्द्ट ` पन्द्रह , एटा 
षोडश. ` सोलह . । ७८66 
 सप्रदश सच्रह `  ऽलरलाा€60 
अष्टादश अठारह 2101660 
" नवदश = एकोनविंशतिः उन्नीस पालना 
विशति बीस ` णलि ` 
एकविंशतिः इक्कीस व क्<पपिः 019 
द्विविशतिः = द्वाविंशतिः बादेस कि कलाक ८० ` 
त्रयोधिशतिः तेस 1 फला {1166 
चतुर्विं शतिः चौबीस (रदा {जप 
पच्चविशति पच्चीस णलि 86 
घडविशति उव्बीसं ¶*फल्णफ $ 
सप्तविंशति  सत्तादेख [ल्पप्ि 3€र€॥0 
अष्टाविंशति ` चद्रारैस कथया 60४ 
नवविंशति = एकोनत्रिशत्‌ उन्तीस ल्या 0106 
त्रिशत्‌ तीस प्ण | 
` एकत्रिशत्‌ इकतीसं ` व प्रा 016 
` द्वििंशत्‌ = दात्रिंशत्‌ बत्तीस पपि धक० 
त्रयशिशत्‌ तेतीस वधाः #01166 
चतुश्िशत्‌ चोतीस पाधा छप 
पद्चत्रिंशत्‌ पतीस 111 {र6 
षट्त्रिंशत्‌ छ्तीस 4 "धा. 9 
सप्रत्रिंशत्‌ सेतीसं (0 ऽर 
` ऋष्टातरिशत्‌ अड़तीस प्लु लह 
प 2116 
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विशेषण प्रकरणम्‌ 


संस्कृत  . दहन्दी 
चत्वरारिशत्‌ .. चालीस 

^. .एकचस्वारिशत्‌ व इकतालीस 
, दिचत्वारिशत्‌ = ाचस्वारिशत्‌ बयालीस 
त्रिचतवारिरात्‌ = ॥ | सतय 
तयश्चसत्रारिंशत्‌ `] ततालीस 
चतुत्वारिशत्‌ चोवालीस 
पञ्चचतवारिशत्‌ पेतालीस 
षट्चत्वारिशत्‌ दियालीस 
` सप्तचत्वारिंशत्‌ से तालीस 

 अष्टाचस्वारिशत्‌ = 

अष्टचत्वारिंशत्‌ | अड़तालीस 
 नव्चत्वारिशत्‌ = ५९.11८ 
“एकोनपञ्चाशत्‌ ५ 

` पच्चारात्‌ पचास 

` एकपच्वाशत्‌, ` `  - इक्यावन 
द्िपद्वाशत्‌ = दापच्छाशत्‌ बावन 

| तननिपव्वाशत्‌ = रयःपद्ाशत्‌ तिरपन 

` चतुःपञ्चाशत्‌ चौवन 
 पच्चपच्वाशत्‌ पचपन 
षट्पच्छाशत्‌ ` छप्पन 
 सप्तपच्वाशत्‌  सत्तावन 
अष्टापञ्चाशत्‌ = | 

अष्टपच्चाशत्‌ ++ 
नवपच्चाशत्‌ = एकोनषष्िः उन्सठ 
षष्ठिः ` साठ 
एकषष्टिः ` इकसठ 
द्विषष्टिः = द्राषष्टिः बासठ 
त्रिषष्टिः = ्यःषष्टिः तिरसठ 
-चतुःषष्टिः `  . चौसठ 


ङंगलिश 
एना ` 
{01 0106 
एला ५० | 


एप "11166 

{0 11 ष 

ए धर्€ 
एप 51 


प्र०पि ऽ6९८॥0 


एप्त 6६0४ 


प 0106 


(सि ` 
101 016 
{0 प्स० 
गि 1166 
{धि णः 
| २।१११२१८- 
(त{{धि 519 
पव ऽ€ र 


सिक 610४ 


पिप्प 0106 
अ 
७1 0106 
912 ७० 
अअ 1166 
51 {0पप 
अत ` ४०८ 


९९ 
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संस्कृत ` हिन्दी इंगलिश 
६8 षट्‌ षष्टिः ` धियासठ अ ऽग 
&७ सप्र षष्टिः । सड़सठ असप 36 
क्ट अष्टाषष्टिः = अष्टषष्टिः अड्सठ अपि धट 
६६ नवषष्टिः = एकोनसप्ततिः. उनहत्तर ` ` ` अ 0106 
७० सप्ततिः सत्तर ` $€ 
७९. एकसप्ततिः इक त्तर ऽ€€0्ि 016 


७२  दिसप्रतिः = दासप्रतिः ~ ~ बहत्तर 
७३ त्रिसप्रतिः = चयःसप्रतिः  तिडनत्तर 


ऽ6€ए60 ४० 
ऽ6€ए€0 प ४0166 


७४ _ चतुःसप्रतिः ॑ चोँहत्तर 86९४१ {04 
७४५ पञ्चसप्ततिः पच हत्तर 96९९0 0९९ 
७६ षट्सप्ततिः | चिहत्तर ` ७€ण्€पि 31 
७ॐ सप्न सप्तिः सतदहत्तर 96९८11६ 36९7 


~ 9€०८0 धः €1९ 0४ 


७८ छष्टासप्न तिः = रष्टसप्रतिः अठहत्तर - 
` 1 इ८रल्यतुः 0176 


७६ नवसप्र तिः = एकोनाशीतिः उनासी 


८2 अशीतिः  . श्रस्सी 6180४ 
८१ एकाशीतिः . , इक्यासी 2100 006 
८२ . . दूयशीतिः बयासी 2180079 
८३ . ज्यशीतिः  विरसी 1160४ ५४66 
८४ चतुरशीतिः _ -चोरासी 6181710 0 ण 
८५ पच्राशीतिः ~  पचासी 81800 २4८ 
८& षडशीतिः `  , यासी 16 91 
८9 । सप्राशीतिः | सतासीं 210 56९९0 
दम अष्टाशीतिः अद्रासी ` एह लह 
६ . ` नवाशतिः= एकोननवतिः ` नवासी 11810४7 2116 
९० नवतिः  नव्वे . 11११ 
६१ एकनवतिः इकयानबे 4111617 0116 
६२ दहिनवतिः = द्ानवतिः बानबे 06 ४० 
९३ त्रिनवतिः =त्रयोनवतिः  तिरानबे वा प6ा 11166 
९ चतुनवतिः चौरानने पपत 6प 
&५ पञ्चनवतिः पद्चानवे , वाटत 45८ । 
&&  षश्णवतिः ` द्ियानबे ताल 815 
६७ सप्तनवतिः सत्तानबे | वन्धा 86 


| विशेषण प्रकरणम्‌ ` १०१: 
संस्छते 11: ?11:131. ` हिन्वी ` इंगलिश ` ` 


६८ ` शष्टानवतिः- अष्टनवतिः -अद्रानबे पाणा ल 

६६ नवनवतिः = एकोनशतम्‌ निन्यानवे ` पापल 2106 

१०० शतम्‌ = एकशतम्‌ " सौ! (116 11.076 
२०० ` शतद्वयम्‌ 1 दो सौ © 11060164 
३०० शतत्रयम्‌ ` ` तीन सौ 166 1४त्‌॥६व्‌ 
१००० ` सहस्रम्‌ “१ ` 016 ॥00ण्डक्चात 


१०००० अयुतम्‌ दस हजार € ५00प24 
विशव्यायाः सदैकत्वे सर्वाः संख्येयसंख्ययोः । + 
` संख्या द्विबहूत्वेस्तस्तासु चानवतेः खयः ॥ | 
 , भावाथ--ए्कनोविशतिः (उन्नीस) शब्द से लेकर पराद्धं संख्या पय॑न्त 
सब शब्द संख्येय रौर संख्या मे सदाम एकवचन दी होते है । जैसे-एकोन- 
विंशतिः बालाः (२) विंशतिनोद्यएाः अथवा बाह्मणानां विंशतिः सन्ति । 
` संख्याथं में एकोनतिशति.से लेकर नवनवतिः ( निन्यानबे ) तकं शब्द 
द्विवचनः ब्रहमचन श्रो स्त्रोलिङ्ग मे दोते. दै 1 जेसे-दे विंशती कन्ये स्तः 
“शतम्‌, सहस्त्रम्‌, अयुतम्‌, लत्तम्‌” इत्यादि नित्य एकवचन श्रौर 
नपंसकलिङ्ग मं योग होते ह । जसे--शतं पुरुषाः, सहस्यं नायः, इत्यादि 
(विशतिः, षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवनवति; इत्यादि मतिः शब्द के समान 


रूप चलते है । त्रिंशत्‌, चत्वारिंशत्‌, पञ्चाशत्‌ इत्यादि हलन्त पुलिङ्ग 
भूत्‌ शब्द के समान रूप चलते हं । 


। ( पार ) ' उदाहरण | । 
१--विशतिरश्वाः सन्ति = 11676 21६ (णलध्प 1161565 ` बीसं 
घोडे हैँ 
२--विशध्या अश्वैय्ताः = 1४ शलौ 1107568 बीस घोडा से 
युक्त । 


 ३--षष्टिः शिशवः = 91 010117८0. सठि वच्चे । 

४- षष्टेः शिशूनां = ०६ शरभा ८111व/हण; साठ बच्चो क । 

५ -सप्रतिः तरवः = 96०८0 (668. सत्तर पेड । 

६ अशीतिः सरांसि = ध0४ ध्ण]ःऽ शस्सी सीलं" चरथ अस्सी 
तालाब । 

9--विशतिम्‌ आम्राणि शआ्रंनय = 817 प्णलापि 12068. बीस 
म लायो । छ? 





१०२ व्याकरण ` तत्व प्रकाश ९ 


८--श्ान्रारणं दे विशी आनय श्रथवा चत्वारिंशतम्‌ श्राम्राणिः नय = 
81102 ६० 8601658 2 | 12718068 0४ 8108 जण 
21222065. चालोस आराम, लाच्मो। 
९--आआम्राणां तिखः विंशतिम्‌ आनय अथवा षष्टिम्‌ आम्राणि आनय = 
81108 10166 5001658 (0 1146068 0 0110 अधि 
+ ०१8६ ०€8 तीन बीसी आम लावो अथवा साठ श्रामः लाञ्नो । 
१०-पञ्चाशत्‌ धेनवः विचरन्ति = £1 © 5 216 10201018 पचास 
गाये धुम रही हे । 
११- षष्टिः सैन्यानि य॒द्धक्तेत्े रमन्ति (विचरन्ति) । 91४४ 50101605 &:6 
11216101 ए 06 614 ०६ ०2४0८ साठ सिपाही युद्धपतेत् 
^ द 
१२ बालकानां नवतिरत्र विद्यालये पठन्ति । 1116४ 2075 ४८2१ 10 
` 13 520७. इस पाठशाला में नव्बे लड़के पठृतेर्है। ` ` 
१३-सप्रतिः बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति- 9८०८7 1075 216 20108 
छर 10 86001 सत्तर लड़के पाठशाला जा रहे है | | 
 १४--फलानां दे शते = ८०१४७ 0८५१९६१0 +© 1४146 के सौ 
1 कल । ` | | 
नि णाः 1 क्था 
` ' दिन्दी मेँ श्रलुवाद्‌ कीजिए १०५ 
4 दशवष सहख्राणि, दशवष शतानि च । 
रामो राज्यञ्चपासित्वा, बद्मलोकं प्रयास्यति ॥ 
श्यामः पाठशालायां विंशतिरूप्यकाणि पारितोषिकं प्राप्तवान्‌ ( प्राप्तानि ) । 
[नरोऽस्यां सेलायां ल्तमेकं, जनाः संमिलिता आसन्‌ । 
संस्कत स श्रनुवाद्‌ कीजिए 
, (-९:) हमारे विद्यालय, में पांच च्रभ्यापक्र पढ़ते हे । 
(२ ) इस समय मेरे पास ३०) रुपये हे । 
८ ३) कल ( श्वः) मेरे मनीच्माडर द्वाय ( धनादेशेन ) २८) रुपये श्नायेगे 
( ४ ) मेरे स्छरल भे निन्यानवे लड़फ पदृते दै 
(५) हे मित्र ! क्या आपके चार भाई हे { 
+ (+£ ) कया तुम्हारे बाग में ३२. बत्तीस च्मामके पेड ह! 
(७ ) मैरे चार लड़कियां चौर छः लड़के है । 
(८ ) मेरे बाग में ८०अमरूद्‌ ८ दृद़बीजानि ) के पेड़ दँ ( & ) लगभग 
इस मेले मे एक लाख मनुष्य शामिल हए । ॑ 
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` विशेषण प्रकरणम्‌ १०६ 


अदाहर्ण 
१-अस्यां वीथिकायां गोविन्दस्य ठृतीयं गरहमस्ति । ®०ए1०4-8 10८56 

15 16 1111 10 ५115 1:06 इसी गली में गोविन्द का तीसरा 

मकान हे । 

2-स एकादश्यां कल्यां पठति = 16 16205 10 116 €1€ ए €1255 

वह ग्यारहरवीं क्ता मे पढ़ता ह 

३-अदः चतुथं पुस्तकमानय = 8108 ४1४६ {0110 1००1६. उस चौथी 
किताब को लाश्मो । 
अस्यास 
शु हिन्दी मं ्रचुवाद्‌ कीजिए 
( १ ) अष्टमे षष ब्राह्मणस्य, एकादशो ्षज्नियस्य । 
द्वादशे श्यस्य च यज्ञोपवीतसंस्कारो भवति ॥ 

(२) श्चस्यां वीथ्यां रामस्य विशतितमंग्रहमस्ति। (३) जना 
एकादस्यां तिथौ उपवासं कुन्ति 1 ८ ४ ) अस्माकं पाठशालाया अयं ठतीयो. 
वार्षिकोत्सवोऽस्ति। ८ ५ ) अधुना चिशत्तमः दा्रोऽचागच्छतु 1 (£) अस्यां 
नामावल्यां खशीला एकोनविशतितमा विद्यते । 

शुद्ध ब सरल संसृत मं श्रनुवब।द कीजिए 
( १) मे बारहवीं कक्ला में पठता हू (२) तू चौदहवीं कत्ता मे स 
(३ ) आठ्वाँ बालक यदय आवे । (४ इसी गली मे नौवाँ मकान राकेश 
। का है। ८५) में पन्द्रहवं दिन आगा (६) तू सातवे दिन आया था । (७) 
श्रीमद्भगवद्गीता का पन्द्रह अध्याय अवश्य पाठ करना चाहिये (= ) ` 
, + देवेन्द्र अपनी कन्ता में दृसरे नम्बर पर दहै। £) इस कन्ता में प्रथम छात्र 
कौन है ? ८ १० ) मेरी तीसरी ओगुली में अगुढी है ( ११ ) बाह्मण का यज्ञो 
पवीत आख्ये घषे होना चाहिये । 
दशमः पाटः 
(ग) आ्त्ति बाच विशेषण 
संस्कृत हिन्दी संस्कत हिन्दी 
द्विगुणम्‌ = 7०01५ इगुनाः त्रिगुणम्‌ = 1166६014 तिगुना 
चतुगुणम्‌ = ०0०1010 चौगुना, पचगुणम्‌ = £1९{016 -पञ्ञगुना 
षड्‌ गुरणम्‌ = 910०104 .छंगुना, सप्गुणएम्‌ = ७९1६910 सतगुनां 
अष्टगुणम्‌ = 21£1"1019 अआठगुत्ता, नवगुणएम्‌ = 1767010 नवगुना 
दशगाणम्‌ = 72०1१ दसगुना, इत्यादि शब्द्‌ आवृत्ति बोधक हे । 


॥ ति 


११५ व्याकरण तत्व प्रकाश 


उदाहरण 
१--स व्यापारे द्विगुणं धनं प्राप्रवानाषीत्‌। © €2६०6त ७४९1८ 1 
४१6 0510688. उसे व्यापार में दूना धन मिला । 
२-अस्मिन्महाविद्यालये चत्वारिशद्गुण अधिका त्राः संजाताः {16 
ॐ६८०€1६5 114 ए6 10600716 {0471010 11016 10 11115 601168८ 
इस कालिज मे चालीस गुने लड़के अधिक हो गये है । 


५ अस्यास 
हिन्दी मं अ्रन॒वाद कीजिएः- (4: 
(१) द्विगुणं तरि गुणं विन्त, भाण्डक्रयविचक्ञणाः । 
प्रप्र वन्वयुद्यमाल्लोका, दूर देशन्तरं गताः ॥ _ . 

(२) रजकः ( निंजकः ) द्विगुणं चतुगुणं वा संपुदितं वस्त्रं तप्तलो 
हेन समीकृत्य अाहकेभ्यो ददाति (३) सा बाला चरिराव्रत्तं ( गुणं ) दाम 
( मालां ) धारयति (४) सवं कृषकाः सन्‌ १९५० दर्यां दशगुणं राजकरं 
ददुः । | 1 

शुद्ध व सरल संस्कृत मे श्रनुवाद्‌ कौजिणएः-- | 

८ १ ) धोबी वश्लों को तहकर ( घरीकर ›) के ओर श्जी फेरकर भराहकों को 
देता है ८२) सव किसानों ने सन्‌ १६५० मे दलगुना लगान दिया (३) बह 
लड़की पांच्र लर की करधनी पहिनी है (४) दो दूनीचार ( ५) तीन दूनी छ 
८ & ) दो चौक आठ (७ ) छं दूना बारह (८ ) तेरह दूना छब्बीस (९ ) 
पन्द्रहति्यां पैतालिस ८ १० ) सात छक बयालीस (८ ११ ) बारह शकके 
बहत्तर । 

एकादशः पाठः 
सुद्‌ बोधक विशेषण 


दोनों हाथ-801 16 14008 तीनों लोक-116, #116€ ०15 
चारो वणं-1116 {०८८ 2568, बीसों जन आये-1*फ<0८ 76] 64:76. 
(तीस, पचा, सैशड' इव्यादि शब्ड समुदाय बोधक है । परन्तु संस्कृतं में 
संख्यावाचक शब्दों के साथ (पि' शब्द्‌ जोड देने से सथुदाय वाचश शब्द 
बन जाता दै । जैसे-- 


वीव रक्ते ` १११ 


१-अस्मिन्परकोष्ठे पञ्चधरिशदपि बालकाः सावकाशं पठनाय सक्लुवन्ति- 

1010 {6 50१8 ९19 164 10 015 10000 इस कमरे में पतीस 
लड़के पट्‌ सकते हं । 

| २ शतसपि सेनिका युद्ध॒हताः-- 1141668 ६ 50101615 &1© 

11164 10 "€ 2 सैकड़ों सिपाही यद्ध मे मारे गये । 

- किं त्वया षोडशापि आणएकाः व्ययं कृताः ( व्ययीकृताः ) { {12९७ 
०४ अलौ 21] 06 ७2160 225 ? क्या तूने सोलह आने खचं 
कर्‌ दिये ! | 

किं चस्वारोऽपि बालकाः पलायिताः { उ2ण€ 2] 16 {छण ०075 
71 2४४ { क्या चारों लड़के भाग गये 

| अभ्याक्षत 

संस्कृत मेँ श्रन॒वाद्‌ कीजिए :-- 

८.१ ) दोनों आदमी चले गये (२) इस मेले मे सैकड़ों मलध्य आये 
थे (३ ) इस युद्ध मे लाखों सिपाही मारे गये । ( ४) यहौँ तीनों क तीनों 
आ .यि। (५) मचुष्यो मे चारों बण है (€) मेरे पास बीसों पुस्तकं है 
(७) इस वाग मे अमरूद के पचासों पेड है (८ ) इस स्कूल में सैकडां 
लड़के पट सकते है 

दादश, पाटः 


विभागं बोधकं विशेषणं 
( 1215110प।1ए€ 201661ए९ ) 


(“सवैः म्रत्येक, सकल, प्रति" इत्यादि शब्द विभाग बोधक होते 
है । जेसेः- | 

१-- प्रत्येकं बालकमाह्यय-- 0211 €? 0 हर एक बालकं को बुलाओर । 

२-अस्यां कन्लायां सव बालाः पटवः सन्ति = ^11 1116 51८05 110 
11115 61258 216 ©]€रौ इस कल्ला मे सब लड़के चतुर हे । 

३- प्रतिदिनं पठितं विद्यालयं गच्छं = ७० ६० 16 5061100] ५९11४ 
10 6201012 हर रोज पटने के लिये स्कूल जाम । 

भ्यास 
शुद्ध व सरल संस्कत म अरनुवाद्‌ कीजिए :- 
( ९ ) प्रत्येक बालक को गुरुकुल मे जाना चाहिये) *( २ ) प्रतिं ाद्यण 


कम पच रुपये दो ( ३ ) सबं बालकों को बुला्मो (1४) हर एक का नाम लो 
( ५) हर एक मनुष्यों को आने दो। 


+ | ; 
१९१२. व्याकरण तत्व प्रकाश्‌ ` 4 
अयोदशः पाठ 


क्रिया विशेषण प्रकरणम्‌ ( ^ कर ) 
क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहते दहै जिनके दरा किसी क्या की 
शेषता प्रकट होती हे । 
क्रिय! विशेषणानां कमेरवमे कत्वं नपुसक लिङ्गता च' 

भावाथेः- क्रिया विशेषण म द्वितीयां विभक्ति ओौर सदा श एक वचन ही 
होता है ओर इघका प्रयोग नपुंसक लिङ्ग मे ही होता है । 

१-सा मधुरं हसति- 3116 8111165 71625211] वह्‌ मधुर हसती हे 

स मन्दं गच्छति ( स मन्दं मन्दं गच्छन्नस्ति ) € 15 &०10£ 
310]. वह धीरे-धीरे जा रहा है । 

३-स अत्यन्तं सुशीलोऽस्ति =€ 15 रल 21116 वह अत्यन्त 
सुशील ( भला ) दै । 0 

मोहनः शीघ्र धावति = 1100211 1८05 वृणलावए़ मोहन जल्दी 
दौडता है । 

(क्‌) क अन्यय (16701110) शब्द भी क्रिया विशेषणं (^4९८)>) 
होते है । जैसे--कथं तिष्ठसि गुरुः सम्मुखे ! {10 2" १00 31111118 
एर्ध०€ (0 {1007 00) 106 ९०1 ? तू गुर के सामने कैसे बे हे ? 

( ख : कहीं-कहीं तृतीयान्त शब्द भी क्रियाविशेषण होता है । जैसे-- 
` स मधुरस्वरेण गायति- € 51025 111. ऽ २०1९८ वह मोठे स्वर 
से गाता है | | 

८ ग ) विशेषण मे भी जो शब्द्‌ विशेषता प्रगट करता हे, उसे भी क्रिया- 
विशेषण (^त९) कहते है । जेसे-अतिशीघ्रमागच्छ-०16 900: 
बहुत जल्दी आ । 

सुशीला बालिका अतीवसुन्दरा विद्यते । ऽ5111४ £] 15 शल ०९३- 
69] सुशीला लड़की एक बहुत सन्दर दै 

क्रिया विज्ञेषण के चार मेद हीते दै- 
( के ) कालवाचक (^ ५९) 0 11116) 
( ख ) स्थान वाचक (^4९९० ° 1466) 
( ग ) रीति वाचक (^4ए1) 07 11211111) 
८ घ ) परिमाण वाचक (^ 0 4८७४) 
काल बाचक के भी तीनयेद है-- 

१- ““तमयवयाच कः अभी, अव, कब, श्राज, कलः, परसो, जव, तब, पहिले 

पीट, अधुना, पुनः, प्रातः, प्राक्‌; पश्चात्‌, सतत इत्यादि । 





१ क्रिया विशेषण प्रकरणम्‌ | १९३ 
२- “अवधि वाचकः” दिन भरः, रातभर, अबतक, दो दिन, चार दिन, 
दस बजे, पाँच बजेःइत्यादि । `. ` 
३- “निश्चय वाचकः प्रतिदिन; बारम्बार, बहुधा, दूसरे दिनः, तीसरे 
दिन, शाम को इत्यादि । 
. उदाहरण 14: 
१-मम वाष्पयानविश्रामस्थानमागमनास्राक्‌ ,  वाष्पयानं तत्राऽऽगमि 
ह्यति । {116 12111. 111. 6006 08016 1. 16011 06 5६६00 सरे 
स्टेशन आने से पूवं रेलगाडी आ जायगी । 
२--अन्येद्यः स आगमिष्यति-€ 111 6016 5006 . 06 तथ्णृ 
किसी दूसरे दिन वह आयेगा । 
अभ्यास 
हिन्दी मे श्रन॒वाद्‌ कीजियि-- | 
को न्वस्मिन्साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च बीयेवान्‌ । 
धमेज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दव्रतः ॥ 


इदानीं मा कीडत । षणं विरम 1 अहर्दिवं सायंकाले कायैकरणात्‌ जना 
श्रान्तोऽभवत्‌। 
सरल संस्कृत मे श्रनंवाद्‌ कीजिए-- 
(१) बह बहत खुन्दर लिखता है ८ २ ) शङखन्तला बहुत. धीरे २, चलती 
है ८ ३) दिन भर काम करने से मनुष्य ' थक जाता है ( ४) मे कबं से तुम्दं 
पुकार रहा ह  ( ५ ) आप बारम्बार दिक्‌ क्यों होते ह १ (€ ) कभी भी 
अठ नहीं बोलना चाहिये ( ७ ›) आजकल लोगो से बहुत उथल-पुथल मच 
रहा है ८८ ) मेरे स्टेशन पहुंचने ऊ पश्चाद्‌ गाडी आई ८ ६ ) मेरे जाने से 
पिले वह चला जायेगा ८ १० ) जरा भी नहीं घबराया । 
( ख ) “स्थान वाचक-(^५?€ 0६ 71866) 


(ख) स्थान बाचककेदोमेद है | 
१--““स्थिति वाचक” यहाँ, वहाँ, जहो, कहौ, मागे, पीडे, नीचे, ऊपर, 
बाहर, भीतर, पास, दूर, सामने । 


(र 1 उधर, जिधर, किधर, दायं बायं संबत्न; 
इत्यादि । 


यूय तत्न गच्छत = ४० &० "€ = तुम बहा जाश्मो । 
अत्रागच्छ = 00216 1616 = यँ आयो । 
१५ 


१९४ व्याकरण तत्व प्रकारा 


~ ¦ ` हिन्दी में ्रनुबाद्‌ कीज 
८ ९ ) इतस्ततः मा परिभ्रम (२) दैश्वरः सवत्र व्यापकोऽस्ति ८३ ) 
त्बमन्न कथमागतोऽसि ८४ ) दूरमपसर ८.५ ) नीचैरागच्छं ८ £ ) स सम्मुखे 
तिष्ठति । 
संस्कत सँ अनुबाद कीज्यि- 
८१) चारों ओर प्रकाश दी प्रकाश है। ८२) कहीं गिरन पड़ना 
८ ३ ) तुम मेरे पास आमो ( ४) तुम कहाँ से आते हो ! ( ५ ) तुम किधर 
जाश्रोगे । ८ & ) दवार के समीप दमी खडा है । . 
ˆ ग ) “्रीतिवाचक (^पए? 0 11200) जिससे चक्रिया की 
(रीति, स्वीकारः इत्यादि विदित हो उसे रीति वाचक कहते है । 4 
(ग) रीति वाचक के सात मेद है- 
( १ ) निश्वयवाचक ( २) अनिश्चय वाचक ८ ३) प्रकार याचक 
(४ ) स्वीकार बाचक्र (५) कारणवाचक ( € ) निषेधवाचक (७) अवधारण ` 
वाचक अच[नक, प्रायः इत्यादि ` 
दृष्टज्य-““निर् चय वाचक ग्रौर श्रवधारणवाचकः? शन दोनों का यथाथ अथै 
एक ही होता है परन्व॒ वाक्यो मेँ कुछ श्रन्तर दो जाता दै । जैसे-- वह श्रवश्य त्रायेगां 
(२) श्रवतो यह काम होगा दी। | 


हिन्दी मे अनवाद कीजिये- 
 १--निःसन्देहो हरिश्चन्द्रः सत्यवादी राजा बभूव । 

` २-कदाचिदिंत्थं ८ एवं ) भवेत्‌। 
` ` ३--यथा हरिश्चन्द्रो वभूव तथैव आर्यां कः महापुरुषोऽभवत्‌ ! 
 ४--्रोमिति न्रुबन्‌ नारेदोगतः ( यह “म्‌” स्वीकार वाचक है ) ` 

--भवानत्रतो गच्छतु यतः तस्य पत्तेऽस्ति । 

--अहमेवं कदापि न करिष्यामि । 
--स सहसा आरागतोऽस्ति ८ श्रचानक ) । 


क + @ > कके 


^ "` सस्त मे श्रनुवाद्‌ कीजिये 
~ १- यथां बात तो यह ह, कि महाराज । यह. तो . नितान्त सत्य है । ` 
(२) शायद्‌ वह आज ही शआ जाय (३) यथासम्भव सद्ायतां दोनो को करनी 
चाहिय । (४) इस प्रकार की बातचीत नहीं करनी काहिये ।- (५) - तुम्हारा 
कल्याण हो एेसा कहते हुए नारद जी चले गये । (६) ह्य बिल्ल , ठीक हे , 


क्रियां विशेषण प्रकरणम्‌ ौ ११५ 


सच छृपानिधान ! ( ७ ) इसलिये आपको यदौ काम करना चाहिये, क्योकि 
आप उनके मित्र हैँ । (८ ) ताकि मे सावधान हो जाओ । ८६) किसी का 


, भी बुरा न सोचो (१०) यहं घटना बिल्ल असम्भव. । (१९) केवल इतना 


ही काम थो (१२) बस अव मुभ से अधिक काय न हो सकेगा । ` 
सम्बन्ध सूचक यदा, तदा' 
यदा सं गमिष्यति तदा अहमपि गमिष्यामि 

भरश्न सूचक-- कि, कदा, कुच, कुतः क, कथमित्यादि 

 भ्रयोजनं सूचक “तः, अतएव इत्यादि 
` देतु सूचक--““सहः द्वारा” मेरे ढयारा यह कायं हु्मा । 
` संख्या सूचक--एकधा, धा, चरिधा, चतुधा, प्रथमतः, इत्यादि 

( घ ) परिमाण वाचक इसके भी पाँच भेद होते हे । 

८ १ ) अधिकता वाचकं (२) न्यूनता वाचक (३) पयोधि वाचक 
( ४ ) तुलना वाचक ( ५ ) श्रेणीवाचक; इत्याद 

अस्यास 
हिन्दी मं श्रनुवाद्‌ कीज्यि-- | , 00 ८ 
१-सतु अत्यन्तप्रवीणः प्रतीयते । रस अल्पशः विचरणएमभिलषति 
३२-पर्याप्रमस्ति' ४-- यावन्मह्यं रुचे ` तावन्भह्यं देहि ५--पंक्तिबिद्ध गच्छ । 
क्रमशः गरणएय इत्यादि । 
संस्कत मं ञ्ननुवाद्‌ कीजिये-- 

(१) यहं कूल तो अति सुन्दर है । (२) मेरे तो खूब खेती होती है (३) भेरे 
ऊपर भारी बोभा है । (४) वह जड़ा सुन्दर लिखता है ८५) बह थोड़ा चलो 
करता है । (६) लगभग दो मील चह गयां होगा ! (७) अनुमानतः वह कार्य 
समाप्त दो गया दोगा । (८ ) बस करो । (६) ठीक है । (१०) अस्तु एेसा ही 
होगा । (११) जितना तुमे चाहिये उतना ले। (१२) एक एक करके 
८ च । ( १३ ) बारी बारी से काम करो । (१४) थोडा थोडा काम ठीक 

तां 


षै 


७ ७ ७ „० 
© ‡ ‰ ६ & ‡ -2 & 


"3 © “3 =^ „^ «^© ^© „5 „^ 
2 # © 9 ^< ० ७ 5 = ठ = 4 @ > +< च्ल ५ ५ 


संस्कृत 
न्न 
तत्र 
यत्र 
त्र ? 
यदा 
तदा 
कदा { . , 
इह 
इदानीं 
तदानीं 
सवदा 
यत्‌ 
यतः 
ततः 
कुतः 
कदापयन्त 
यावत्‌ 
तावत्‌ 
एतावत्‌ 
यथा 
तथा 
अधुना 
कथम्‌ ! 
इत्थम्‌ 
एवम्‌ 
यथावत्‌ 
सवथा 


चतुदश: पाठं 
| प्ृव्यय प्रकरणम्‌ ( 11061114916 ) _ ` 

जिन शब्दों के रूप तीनों लिङ्गो, सातां विभक्तयां ओर तीनों वचनां 
मे एक समान दी जनते है, उन्हे अव्यय कहते हैं । 


निम्न लिखित कुछ "अव्ययः शब्द्‌ है । . 


हिन्दी 
यहाँ 
वहाँ 
जहां 
कहाँ { 
जव 
तब 
कृबव ¢ 
यहां 


अब, इस समय 


तब, उस समय 
सदा, हमेशा 
क्योकि ` 

जरह से, क्योकि 
वरहा से, अनन्तर 
कहाँ से ! 

कब तक ? 
जितना, जबतक 
तितना, तबतक 
इतना, यब तक 
जेस... - 


तैसे, वैसे 

चबं . +: 
कैसे, क्यो ? 
एेसे, इस प्रकार 
पेसे, इस प्रकार 
टीकतरह 
बिलकुल 
१६ 


ईगलिश 

। २ (>+ 

11116 
11616 
6 ! 
60 

# 8१01 

171 
न्&€ 

0, एलः 
पला 

^ 128 
20668८8९ 
2866456 
1116066, ^€ 
(160८6 
छर 1018 ? 
12प1 | 
5077प्रला, पा] 
90111४८1 
954. 

७0 

पिठ 
पिरक) फफ 
108 ^150 
1111139 थ 
॥), (>| 

(116 


= 
२६ 
23 
२९ 


२३२ 
३३ 
२४ 
२५ 
२8 
२५७ 
दत 
२६ 
1 
४१ 
४ 
४३ 
1.1 


५५ 


४६ 
८५9 
छठ 
४ 
० 


५२ 
३ 
भ 
५५८ 
६ 


५9 


८ 
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अव्यय प्रकरणम्‌ १९७ 
संस्कृत हिन्दी इंगलिश 
च्य आज 10 
ह्यः कृल ( गतदिन ) €5लातथ 
श्वः कल ( आगामी दिन ) {रउ 
परश्वः परसू , आनेवाला दिन 122४ 2{४<॥ 
10110110 प 
गतपरेदयु: . नीता हु्ा परसं दिन 122 0€01€ ८७9 ` 
उपरि ऊषर प, ^ 20 र€ 
यदि; चेत्‌ अगर 18 
च. ओर ^ 
न, नो नहीं ० 
नहिं नहीं विः ` 
मा नहीं वि, 16रए 
हा ^+150 
अये, अयि, भोः, हे अरे । 0, 4198, 010, 20 | 
, अहो । अहो ! ४01 01: ऽप56 
एकदा एकसलमय्‌ (166 
करिम्‌ क्या ! 01147 ! 
किमपि . कं भी ६ 4] 
अपि भी 100 
इतस्ततः इधर, उधर {11101 211 1101 
पश्चात्‌ पी ए8<14 
अग्रतः  श्रागेसे ^116त्‌ 
पुनः फिर 4 2.2.11 
कदाचित्‌  शायद्‌ 70611128) 
नमः नमस्कार ५812६00 ` 
बहिः बाहर्‌ (ष 
इति . इसरीति से 11दल156 . 
तथापि तोभी. शलः 
यद्यपि यद्यपि ,. -^+॥1रपद्टा 
अनन्तर ` पीष्ठे {1४ 
अन्तर्‌ भीतर, बीच (1451111 
प्रातः म्रातः कालं 11010108 
किचित्‌ कधं ` ` 80716 


११८ व्याकरणं ततव प्रकाशं 


संस्कृत... हिन्दी ई गलिशां 

६०  ्रतिदिनं हररोज ` ` €र्< त५; 2217 

&१  कटितिः. जल्दी 90010, @िपा€द्वा्न 
३२ यतस्ततः  , जिधर, तिधर प्रापा्ालयः 210 प116& 

६३ च्च्चैः | ऊंचे, जोर से ्रा&0, ^10्णत 

8४ नीचैः ` नीचे 1 8610 फ) 0616211 
६५ शनैः शनैः . धीरे-धीरे 1०] 

६९ यक्किक्ित्‌ जो ङं 90111611 


दृष्टव्य-इंगलिश मे {11616 का जब स्थान बताने क लिये प्रयोग 

होता है तब (वहो) अथं निकाला जाता है । परन्तु ( 110७.) का प्रयोग 

जव क्रिया के साथ वाक्य मे केवल सदारा देने ॐ लिये आता है तब कोड अथं 

नदीं निकलता है । जैसे- 

- त्र केऽपि शिशवो न सन्ति 11116 216 10. 1111010 (116. वहां 

कोदे बच्चे नहीं है । 
यहाँ पर पिले "1178 का कोड अथं नहीं है केवल क्रिया की सहायता 

कै लिये हैँ ओर दूसरे "1 का "वर्ह" अथं है । 

२ तत्रैको महापुरुषो विद्यते = {1116 1§ 006 £" 012 11616 
वहाँ एक बड़ा मयुष्य है | 

१ शिशवः सन्ति {1116 216 ° ५0114160. अस्सी ! 
लृं | 

| | ग्रज्यय कै उदाहरण 

१-जनानामग्रतः न गच्छेत्‌ = 116 301५ 101 &० 20624 11611. 
लोगो क अगे नदीं जाना चादिये । 

२-स अकस्मादागतः 16 02116 5०५५८०1. वह्‌ अचानक आगया | 

इ--सरोवरस्य जलं सज्जनहदयवत्‌ निमंलमस्ति {1 26 2 1116 
7201 13 98 6164; 28 16 0681 0 {< &००व्‌ व< 
सरोवर का जल सञ्जन-पुरुष के हृदय के समान निमंल है । 

‰- अतएव एवं वण्यते = 1101016 1 15 5० १०३०४०९५. इसलिये 
इसका एेला वणन किया है । 

( अतः, अतएव; इसलिये 11167606 ) 
५--परे्युः स आगमिष्यति = € 11] 016 5006 006४ ५2. किंसं 


दूसरे दिनि वहं आयेगा । । 
( श्न्येद्यः परेद्यः 301८ ०1 42 किसी दसरे दिनं ) 


" अव्यय अकरणम्‌ ११६ 


*"सस्भावना मे “अपि? ४००, 2150 प्रश्नाथंक होता है* ` 
अपि जानासि . महिषीं विनोदयितुम्‌. ? 12० ०८.170 110 फ 10 
7169586 "© वु, क्या तुम रानी को प्रसन्न करना जानते हो ? 
७--अपिच श्रयताम्‌ = 1101९०९५ 162४ ओर भी सुनो । 
( अपिच .)/060रए सौर भी ) 
८--अरे धूतं ! 21100 14९९. । 
अहह ! महापङ्क पतितोऽसि = ^145 ! १० 216 71प0्ढत्‌ 10 
21607 011. श्रो ! बड़े कीचड़ मे फंस गये हो 
८ अहह ! 2148 खेद, विस्मय सूचक है ) 
१०--ध्मम्‌ ऋते कुतो मोत्तः ¢ 11616 18 06 51९21101 1110 
०6. ? धमं के बिना कदां मोत्त है ? 
( ऋते 06६, 100८५ बिना, अतिरिक्तं ) 
११--वत्स ! एवं ` किलं जनाः कथयन्ति = 1/9 0211102 1  <0€2" 
. . . एणः 74ग€ 597 11८ ४४, हे वत्स ! इस प्रकार लोग कहते है । 
 १२- अनन्त पारं किल शब्दशाखम्‌ 10 {2८1 "06 1:10 1606 0 
(14170171 15 ए0117116त © 06 8616066 2400076 15 ` 
2{ 100त्‌1658 चण. निश्चय दी व्याकरण का ज्ञान अनन्त है । 
( किल 104००१, $] खलु निखय से ) 
३--शरीरमाद्यं खलु धमं साधनम-8007 15 ऽप्+€]़॒ 1078 71210 
10151010060६ 0 ए. धमे का साधन सवप्रथम शरीर है । 
१४- मा प्रयच्छेश्बरे धनम्‌ - 120 001 &1ए€ 71006 ८० ०6 "10. 
धनी को धन मत दो । 
१५- कृपणं धिक-1€ ८० 16 71136, ` अप्पा) ६06 17861 
कंजूस को धिक्कार हे 
१६&- आसीत्पुरा चन्द्रगुप्र नाम राजा 1" 206160४ धप68 नाला 28 
2, 11018 27160 @12.063 ऊप४६. प्राचीनं काल मे एक 
 चन्द्रगप्त नाम का राजा था। 


१७- प्रायशः एवं सङ घटितम्‌-- 175८2] 0970166 50. प्राय 
सी घटना हई । 


( प्रायशः, प्रायः 10041015, 16811, 217105६ ) | 
ठं युगपदेव सुखमौहौ समुपरिथतौ 2010698 9110 .19.110181166, 


ध ४116 8810€ 11016. एक साथ ही सुख -ओौर मोह (अज्ञान) 
चमा पड़े | 


( युगपद्‌, एकसाथ 911४५160] ) 
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१६- सम्यक्‌ विचायं कर्तव्यम्‌: ०४६ 9 € "0006 21 | 


, 010 60751461760 {ण1. अच्छी तरह विचार करके काम करना 
चार्हिये । 0. । 
(सम्यक्‌ 10118, ४1; पूणं खूपसे) ` 
२०-- सहसा विदधीत न क्रियाम्‌--00€ 5७] ००६ १० ‰ 1108 
1251119, उतावले से काये नहीं करना चाहिये । ५4 
( सहसरा, एकदम 1251117; ऽप०५९]फ़ ) | 
२१-स तु उक्तवान्‌ पर्व सया न श्र॒तम्‌ = € 521 घ 1 ५14 11 
062. उसने कहा परन्तु मेने नहीं सुना । ` 
अस्यास 
हिन्दी म अ्रनुवाद कीजिए-- | १ | 
( १) इत्र गच्छसि ! ( २ ) अत्रागच्छं ( ३) आ / किमेतत्‌ ? ( ४ ) 
यदां स आगच्छेत्तदैव मां सूचय । (५) अहो! श्रीमतां दशनेन पुख्यवानस्मि । 


( & ) यथा सं करोति तथेव व्वं कर ( ७ ) भोः कः कोऽयमस्ति १ (८ ) अहं ` 


त्वया विना घसितुमत्र न शक्नोमि । ( ९ ) अन्योऽन्यं सहायं रुत । ( १० ) 
क तु अयं वराकः क च राजपुरुषोऽस्ति { ( ११) न सा सभा यत्र न सन्ति 
वृद्धाः । ८ १२) यथा आगतोऽसि तथैव गच्छं ( १३ ) यावदहंनागच्छामि, 
तावच्च विरम ( १४ ) न किमपि श्रयोजनमस्ति । ( १५ ) कदा आगतोऽसि ? 
( १६ ) कथमागतोऽसि { ( १७ ) अहमपि गन्तु वाच्रह्ामि । (१८) अपि तु 
कुशलं भवान । ८ १६९ ) क्रव्यं मा स्म गमः पाथं ! (२०) भोः ! विदन्‌ ! भव 
न्तमभिवादये । 

, संस्कृत मं श्रन॒वाद्‌ कीजिए- 

( १ ) जब वह आवे तभी मुभे सूचना देना । ( २ ) ओहो ! आप के 

दशन से मैं कताथ होगया । ( ३ ) आ ! यह क्या है । (४ ) मै आप ऊ चिना 
यहाँ नहीं रह सकता हँ । (५ ) हे विद्वन्‌ ! मे आपको. अभिवादनं करता ज 
८ & परस्पर एक दूसरे की सहायता करो । ८ ७ ) कहा 'तो यह बेचारा नौ 
कहा वह पुलिस ! ( ८ ) जवतक मं अता हँ तबतक तुम यह ठहर । 
( & ) जैसे तुम आये हो वैसे ही चले जारो । (१० ) आप का कु भी प्रयो- 
जन नहीं है । ( ११ ५ ) तू कैसे जाया ? ( १२ ) तमको -्रये'हो.? १ २) 
म ओ जानां चाहता दु । ( १३ ) मदन इधर उधर धमता हे। (१४) गौविन 
प्रयागं से कब आया { (१५ ) कल श्राया है । ( १६ ) गुरु जी को नमस्कार है 
(१७ ) उसने बिना पृज्धे पुस्तक लेली, तो भी मेने उसे कुचं नहीं कहा । 


= 


४. 


} । । चै 
# 1 
की 9 # । 
व 


र 7. 9 ¢ ^ 
५ 

#॥ 1 द #. 

॥ + 


, अष्टमोऽध्यायः 
रथ भ्वादिगण प्रकरणम्‌ 


प्रयमः पाडः 
क्रिया (€) 


कतां के व्यापार को क्रिया कहते है । ८ धार्वथेः क्रिया ) अर्थात्‌. 
धातु के अथे को क्रिया कहते है 

"क्रियाः को ही विधायक ( करने वाला ) शब्द भी कहते है । । 

"क्रिया वाचकः को दी धातु (ह ०0४) कहते है 

जैसे-“भू, पठ्‌, गम्‌' इत्यादि को धातु शब्द ॒से पुकारते है । 

( इंगलिश मे (10 1660176, {0 162, {0 2०, इव्यादि- 

छोर 70 लगे हए ५11 को 10111२८ भी कहते है ) । 

क्रिया दो प्रकार को होतीदै। 
१-सकमेक क्रिया (८131४ षल एल) (२) अकमक क्रिया (1040- 

81॥1ए८ €) {९ 
|  सकमंक क्रिया (व0अरठ रलः) 


जिस क्रिया में “व्यापार ओर फलः दोनों अलग अलग हों अर्थात्‌ 
जिस धातु का व्यापार कता में ही रहे ओर फल कमे परं पड़े तो उसे सकमंक 
क्रिया कहते है । जेसे- 
पश्यामि देवान्‌ तब देव देहे = 0, ७०५१! 1 5७6 ४ &०१५ 1 ध 
००९९. हे देव ! मे आपके शरीर में सम्पूणं देवों को देखता ह । यहाँ पर 
व्यापार रूप क्रिया का कतां तो भे, हँ खरौर 'देखनेः क्रिया का फल देवों" 
, पर पड़ता है । अतः "पश्यामि! सकमेक क्रिया हृदे । ` 


प्रकमङ करिया (६08४ र८ २९) 


जिस क्रिया का "यापार ओर फलः दोनों कर्तां के ही आधीन हो, 
खसे अकमक क्रिया कहते है । जेसे- 


मोहनः स्वपिति = }/012" 51925 मोहन खोता ई । अथवा. उद्यति उद्यति . 
यदि भानुः परश्चिमे दिग्‌ विभागे 1८ © 5 11565 {2 06 ६७६ 
९६ 
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00200. यदि सूयं पश्चिमःदिशा मे उद्य हो । यहाँ ऽपर स्वपिति ्ौर 
उदयतिः दोनों क्रिया का फल च्रौर व्यापार मोदन ओर सूं के आधीन है । 
अतः ये दोनों श्रकमक क्रियायं हृद । 


लकार 


संस्कृत में धातु के “खूप रौर अ्थ'; को परिवतेन करने वाले दश- 
लकार मनि गये है । जव इन लायो दाया धातु (२००४) का सरूप परिवर्तित 
हो जाता है, तभी उसको क्रिया कहते है । 

ये दश लकार निम्न लिखित है- 

१-लद्‌ लकार वतंमान काल 6861६ 61156 ` 
( कृ) २ लिट्‌ परोक्त भूतकाल 2161€111€ 1356 


(ख) द लङ ; अनद्यतन भूतकाल ? 251 ?€:{66 1€086 
४- लङ ,; सामान्य भूतकाल 91111 28६ 16156 (4011891) 
(ग ) ५--लट्‌ ›; अनचयतनंभविष्यत्काल ८6701166 16156 
६ लृट्‌ +> सामान्य भविष्यत्काल 5100216 †{प॥प€ 1686 


७-लोट-आज्ञावाचक 110141९८ 11000 
८- विधिलिङ्‌. --5 [८116६16 1100 0॥ 0160118] 01004 
९-अशीलिंङः -आशीवांद 86601616 1100 | 
१० -लृडः-हेतदेत॒मद्भविष्यत्‌ः (0141४041 प्पा€, ` 
 दृष्टव्य--(क)- परोक्त भूत काल का प्रयोग वहीँ करना चाहिये जहाँ पर श्रपनी 
 ओ्रखिों से कोद कायं न देखा गया हये । ` 
(ख)--श्रनय्तन भूतकाल का प्रयोग बहौ करना चाहिये जौँ पर 
: श्राज.का च्रथंः नद्य श्र्थात्‌ व्यतीतः दिनि का बौध दहो ग्रौर 
निश्चित श्रवधि का भी बोध दो। जैसे :- 
स द्योऽगच्छुत्‌ {16 फ 76516144 वह कल चला गया । 
(ग)--श्रनयतनभविष्यत्काल का प्रयोग--व्हा करना चाहिये जहाँ श्राज 
का श्रथ" नहीं हो- श्रागामी दिन का बोध हो। जेसे-सः श्वो 
गन्ता 6 111 &० 1रण्रमठक्त वह कल जायेगा । 


गण 
गणो के भिन्न भिन्न होने क कारण धातुं के रूप अनेक प्रकार के 
हति है । संस्कृत में दशं गण होते हँ जो इस प्रकारं ह~ ` ` 


4 
चे 
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१- भ्वादि गण ` ( 615६ 01४88 ) 

र्-्रदादि +; ( 36600 ©]58 ) 

३- जुहोत्यादि) ( 1711114 ©1985 ) 

धे--दिवादि > । ( एएप॥ (888 ) 

५-- स्वादि ); (ए, ०255 ) 

६- तुदादि 5 ` ( अश 0255 ) 

७--रुधादि, + _ ` ( ऽ€ए€0011 1258 ) ` 

८ तनादि 9. ( 12101 0285 ) . 

६- क्रयादि ,, ( 1716110 ९1288 ) 
चुरादि ;9 ( 1€111) ९1285 ) 


द्रष्टव्य--दर्शो गर्णो मे प्रत्येक धातु्रों के श्नन्त मे “नति, तः, श्रन्ति, सि < 
थ मि) वः मः? ये परस्मेपद्‌ के प्रत्यय जोडे जाते दै । 
हिन्दी श्नौर इंगलिश मे एकवचन -शओरौर बहुवचन होते है । परन्तु 
संस्कृत मे द्विवचन भी होता है। ` ` 
द्वितीयः पाठ 


 परस्मेपदी- क्रियाच के सूप बनाने के नियम 


| ( &ण165 ० (तभपपष्टवर०08 0 रएलधी08 ) | 
भ्वादि गणम धातु से परे श्र प्रत्यय से पूवं “अ' विकरण आता दै । 
्‌ विकरण 
. “्रक्रति प्रत्ययोमैध्ये यः पतति स विकररणः?, 
भावाथं- प्रकृति ओर प्रत्यय के बीच मे जो अ पाता है उसे विकर्ण 
कहते है । ज्ैसे- भवति शब्द्‌ मे “भव्‌? प्रकृति है श्र ^ति' प्रत्ययः है ।; 
इन द्रोनों के बीच मे “अ विकरण जोडा जाता हे । यह विकरण (लट 
लोट्‌ लङः, विधिलिंङ ”› इन्दी चार लकारो मे जोडे जाते हे अन्यत्र नहीं । 
प्रथम पुरूष ( {11114 {61801 ) के प्रत्यय | 


जेसे- भव्‌ +- अ +-ति = भवति = (वह) होता हे 1 
भव+ श्र + तः = भवतः = (वे दोनो) होते है । 


चनन मे अकारादि प्रत्यय से पूवः “अः (विकरण) चिन्ह का ज्लोष 


हो जाता हे । जेसे- 
भव ¬+-शअ +-श्न्ति = भवन्ति = (बे सब) होते ह । 


मध्यम पुरुष ( 3660110 {61501 ) के प्रत्यय 


॥, 
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` भव. +र ¬+सि = भवसि ( तू ) होता है । 
भव _1-अ 1-थः = भवथः ( तुम दोनों ) होते दो । 
भव. +-अ + थ = भवथ ( तुम सब ) होते हो । 
उत्तम पुरुष ( 711: 50" ) मे वकार ओर मकारादि - प्रत्यय से 
पूवे “छ विकरण को दोघ “रा” हो जाता है । 
जैसे--भव + +मि = भवामि (मे ) होता हू । 
भव रा + वः = भवावः ८ हम दोनों ) दोते है । 
भव. श्रा +मः = भवामः ( हम सव ) होते है । 
इसी भरकार भ्वादि गण धातुं के परस्मैपद में प्रत्येक धातुश्च के ` 
रूप बना लेने चाहिये । थः 
ङु भ्वादिगण की धातुच्यों के रूप निम्नलिखित है _ 


(१) भू. (ब्‌) 7० एष्व 


परस्मेषद 
(१) “लट्‌” बतमानकालं ८ 2205210 १९115 ) 
| एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु भवति  . - .. भवतः „ भवन्ति 
` म० पु | भवसि - भवथः . भवथ 
 उ० पु भवामि भवावः भवामः 
(२) “लिट्‌” परोक्तभूतकाल ( 16161106 61186 ) (५ ४ 
प्रठ पु वभूव | बभूवतुः सभूवुः 
मव्पु बभूविथ बभूवथुः बभूव 
# 1.2८ पु 110 वभुर्विवं | बभूविम र, 
्‌ (३) “लड.” अनद्यतनभूतकाल ( 745८ €{66: ६6056 ) ॐ 
मर पुट अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ 
म० पु° अभवः अभवतम्‌ ` अभवत 
ख० पु° अभवम्‌ अभवाव ~¬ ---अभावम 


` द्रष्व्य--“ लङ, लङः, लुङ ? इन तीन लकारो. मँ हलादि धाठश्रो से पूरव 
ह्व चकार “ग्र” जोड़ा जाता है, रौर श्रजादि धुरो से पिले दीषे “श्रा का 
श्रागम होता 8, परन्तु इन लकारो मे धाठ से पदिले यदि भमा शरोर (स्मः शब्द्‌ 
ह तो प्रारम्म के श्र ग्रौररा' का श्रागम नदीं दोता। ^ 


भ्वादिगण प्रकरणम्‌ १२५ 
जैसे-मा स्म मवत्‌। मा स्म भूत्‌। {`= ` 


क्त व्यं मास्म गमः पाथं नैतत्त्वय्युपपद्यते । इत्यादि वाक्यों मे 
“रः, न्हीःलगाया गया है । 
४--““लुङ सामान्यभूतकाल ( 31116 457 {6786 ) 


प्र पु श्रभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ ` 
म्प शभूः अभूतम्‌ मभूत 
ख० पु अभूवम्‌ अभूव अभूम 

“- “लुट्‌, श्रनद्यतन भविष्यत्काल ( ६०७ {6160६ {6086 ) 
प्र०पुट -मविता ` ` भवितारौ भवितारः 
म० पु भवितासि  . भवितास्थः भवितास्थ 
ॐ० पु० भवितास्मि भवितास्व भवितास्म 


द्रष्टव्य जिन धातश्रौं के (लट्‌ तथा आशीलिङ_ ओर लङ लकार मे) इ" 
विकरण लगाये जाते है, बे धातु सेट कहलाते ईै। 


लृट्‌” सामान्य भविष्यत्काल (91016 {६८९ ६९०56) 


प्र- पु - भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति र 
म० पु - - भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ 
उ० पु०. भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 


द्रष्टव्य- जर्हौ पर (इकार विकरण से परे “सः अथवा इकार, उकार श्रौ 
कवग से परे “सः हो तो वहाँ पर सकार को धः हो जता है। 


(लोट्‌ आज्ञावाचक (1011०६९८ 11000) 


प्र० पु भवतु ( भवतात्‌ ) भवताम्‌ भवन्तु 
म० पु भव (भवतात्‌) भवतम्‌ भवत 
ॐ० पु भवानि भवाव भवाम 


द्रष्टञ्य-लोर लकार ८ आज्ञा श्रथ ) के प्रयोग मे मध्यम पुरुष का कर्ताः 
सदा लुत रहता है; परन्तु प्रथम पुरुष ओर उत्तम पुरुष मे कतां लु नदीं रहता 
श्र्थात्‌ प्रकट रहता है । जेसे - 
प्र° पु रामो भवतु = राम होवे । स गच्छतु = वह जाय । 
तौ गच्छताम्‌ = बे दोनो जावे । ते कुव न्तु = वे सब कर 
इत्यादि । 
म० पु ८ त्व) गच्छ = तू जा । ८ युवां ) गच्छतम्‌ = तुम दोनो जाच्मो । 
# ८ यूयं ) गच्छत = तुम सब जाश्रो । + {क 


~~ ~ =-= 


१२९ ॑ व्याकरण तत्व प्रकाशं 


० पु अहं गच्छानि = मे जाऊं । आवाम्‌ गच्छाव = हम दोनों जावे । 
वयम्‌ गच्छाम = हम सब जवे । इत्यादि । 
अशीवाद्‌ अथं में भी लोट्‌ लकार में श्रथम पुरुष ओर मध्यम पुरुषः 
मे कता का लोप होता है । जैसे :- आयुष्मान्‌ भव = दीघ श्रायु हो । 


विधि लिङ_ (ऽघ]प०८९९ 100त 0: 20१९१६१३] 01600) 


प्र० पु भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः 
म० पु० भवेः भवेतम्‌ भवेत 
० धु भवेयम्‌ भवेव भवेम 


दरष्टव्य-- विधि का प्रयोग यदि श्राज्ञामेंहो तो नश्र भाव समना चाहिये 
शरीर यदि विधिलिङ्‌ का प्रयोग हो तो कड़ा सूप समना चाहिये । ` 


„  „ आशीर्लिंङ. (8016410४ ०८ 01004) 


प्र्पु० भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ ` भूयासुः 
म०पु० भूयाः भूयास्तम्‌. भूयास्त 
० पृ भयासम भयास भयास्म 

(लङ. हेतुहेतुमद्भाव भविष्यत्‌ (00416021 प €) 
प्र° पु अभविष्यत्‌ अभविष्यताम. अभविष्यन्‌ 
म० प॒ श्रभविष्यः ` अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
ॐ० पु अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम 


द्रषटव्य--इसका प्रयोग “भूतः ओरौर भविष्यत दोर्नो मेँ होता है । ` 
जैसे :- सुब्रष्टिश्चेद भविष्यत्‌ तदासुभिक्तमभविष्यत्‌ । 
भावाथंः--यदि अच्छी बृष्टि होती तो च्रच्छी फसल होती अथवा य 
छ्च्छी बृष्टि होगी तो श्रच्छी फसल होगी । 
अभ्यास 
 भृधातुकाप्रयोग निम्नलिखित श्लोकों मेंसेष्ठोदिए ओर बता 
कि किस लकार का कौन रूप है- 
धमाद्युखं भवतिवस्स ! यथा बभुव मक्तधुवस्य, ` 
भविता च तवापि तत्‌ श्वः । लाभो भविष्यतिभवान्‌ भवतु 
प्रवृत्तो धमे, यथाऽभवदसौ भगवत्प्रपन्नः | 
देवाद्‌ भवेश्च यदि ते कविदन्तरायो 
भयात्सदा तव विञुमंगवाम्‌ सहायः । 
धमादभूदपि च तस्य सुखं स्वयाऽऽप्तो 
धर्मोऽभविष्यदिहचेत्सुखमाऽऽभविष्यत्‌ ॥ ` 


भ्वादिगण व्रकरणम्‌ १२७ 

सरल संस्कृत में अनुवाद कीजिए- थ | 

(९) कालिदास अच्छे कवि हृए (२) हे बालको ! तुम्हारा कल्याण हो 

(२) संभव है कि वे वहाँ पर हो । (४) हाय ! भारतवषं के दो खण्ड हो 


गये (४) तुम्हारी परीक्ञा कव होगी ? (€) यदि मै वहाँ होता तो कायं , 
हो जाता । (नौ | 


. ठतीयः पाठः 
र-गम्‌ (गच्छ्‌) = जाना = चलना 7० &०. 
(ल्‌? वतमान काल 
एकवचन दवचन बहुवचन 
भ्र पुऽ गच्छति | | गच्छतः गच्छन्ति 
म० पुर गच्छसि गच्छथः ` गच्छथ 
उ० पु० गच्छामि गच्छावः गच्छामः 
| लिट्‌ परोन्तभूतकाल 0; 
भ्र पु० जगाम । जग्मतुः जग्मुः 
म० पु० जगमिथ (जगन्थ) जग्मथुः | जग्म 
० पु० जगाम (जगम) जग्मिव जग्मिम 
"लङः अनद्यतनमूतकाल 
प्र० पु अगच्छत्‌ _ प्रगच्छाम्‌ गच्छन्‌ 
म० पु अगच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत 
उ० पु अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम 
्‌ “लुङ. सामान्य भूतकाल | ५ 
म्र° पु अगमत्‌ अगमताम्‌ - : अगमन्‌ 
मत्पु अगमः अगमतम्‌ अगमत 
उ० पु अगमम्‌ अगमाव अगमाम 
. (लुट्‌, अनद्यतन भविष्यत्काल 
प्र०पु० गन्ता  गन्तारौ गन्तारः 
म०्पु० गन्तासि . . गन्तास्थः गन्तास्थ 
उ० मु गन्तास्मि गन्तास्वः गन्तास्मः' 
“लृट्‌” सामान्य भविष्यत्काल 
प्र० पु गमिष्यति गमिष्यतु ` गमिष्यन्ति 
म० पु गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ 


उ० पु० . गमिष्यामि गमिष्यावः ` गमिष्यामः 


„१२८ 


ण 


ञ्याकरणं ततव प्रकाशे 


गच्छन्तु 
गच्छत 
गच्छाम 


गच्छेयुः 


गच्छेत 
गच्छेम 


` गभ्याघ्ुः 


गूस्य्‌स्ति 
गन्यास्म 


अगमिष्यन्‌ 


 अगमिष्यत 


अगमिष्याम 


बहुवचन 
पश्यन्ति 
पश्यथ 
पश्यामः 


ददृशुः 


५ + । “लोट आज्ञावाचक, ` 
प्र° पु गच्छ ( गच्छतात्‌). गच्छताम्‌ 
म० पु. गच्छ( गच्छतात्‌) गच्छतम्‌ 
ऽ पुः क गच्छानि गच्छाव 
| विधि लिङ 
पर० पु .गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ 
म० पु गच्छेतम्‌ 
उ०. पु “~ र गच्छेव 
आशीलिंङः. 
प्र° पु० ` गम्यात्‌  गम्यास्ताम्‌ 
म० पु गम्याः गस्यास्तम्‌ 
ॐ० पु गस्याक्षम्‌ गम्यास्व 
| “लुङ › हेतु हेतु मधाव भविष्यत्‌ 
प्र० पु अगमिष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ 
म० पुट . अगमिष्यः अगमिष्यतम्‌ 
० पु ` अगमिष्यम्‌ अगमिष्याव 
३- दश (पश्य) देखना ° ¬ 
“लद्‌” बतमानकाल 
एकवचन ` द्विवचन 
श्र पुट पश्यति पश्यतः 
म० पु पश्यसि पश्यथः 
उ० धु पश्यामि ` पश्यावः 
| ““लिद्‌"' परोक्ञभूतकाल 
प्र पुर ददश ददृशतुः 
म० पुट ददशथ ( दद्रषठ) . ददृशुः ,. 
ख० पुथ ददशं द्टृशिव 
लङ” अनद्यतन भूतकालं 
प्र° पु. अपश्यत्‌ अपश्यताम्‌ 
म० पु अपश्यः अपश्यतम्‌ 
क शानाप्यम्‌ कण श्पस्याव  । 
1411 “लुङ. सामान्य भूतकाल 
प्र० पु ऋद्रात्तीत्‌ अद्राष्टाम्‌ 


दटश 
दटृशिम 


अपश्यन्‌ 
अपश्यत 
अपश्याम 


अराः 


९०० पुऽ 
० पु © 


प्र पुऽ 
[~] पुऽ 
ॐ पु 


प्र पुऽ 
म पु 
(-{०) पु 


प्र ९0 
“ [~ पु० 
[८१० प० 


प्र पु 
म पु 
{८ पु 
प्र पु० 
मढ पुऽ 
| १०, पुट 
प्र पु 
म्‌८ पुऽ 
1) घुऽ 


प्र< पुर 
, म< पु 
ॐ० पु° 


भ्वादिगण प्रकरणम्‌ ~ . 


च, ^~ # 


अद्रास्षीः अद्राष्टम्‌ 
अद्रा्तम्‌ च्द्राचव शकः ^ 
अथवा ¢ `. 
अदशत्‌ अदशेताम्‌ 
अदशः दशतम्‌ ~“ 
अदशेम्‌ ` अदशांव 
“लुट्‌” अनद्यतन भविष्यत्काल 
द्रा दर्टारौ 
दरष्टासि दरष्टाथः 
द्रष्टास्मि द्रष्टाखः ` 
¦ “लृटः” सामान्यभविष्यस्काल 
दरद्यति द्रक्यतः 
द्रच्यसि दर्यः 
द्रच्यामि द्रद्याव 
लोट्‌" श्राज्ञावाचक 


पश्यतु ( पश्यतात्‌ ) पश्यताम्‌ 
पश्य ( पश्यतात्‌ ) पश्यतम्‌ 


पश्यानि पश्याव 
नि विधिलिङ्‌. 
पश्येत्‌ पश्येताम्‌ 
पश्येः प्श्येतम्‌ . 
पश्येयम्‌ पश्येव 
| अशीलः. 
दृश्यात्‌ दश्यास्ताम्‌ 
दृश्याः टृश्यास्तम्‌ 
दृश्यासम्‌ दृश्याख | 
“लुङः? हेतु हेतु मद्भाव भविष्यत्‌ 
अद्रद्यत्‌ अद्रत्त्यताम्‌ 
अद्रयः अद्र्यतम्‌ 
अद्रद्यम्‌ अद्रह्याव 


फा० १७ 


अद्रा 


 अद्राद्म 


अव्शंनू 
गित 
अदशाम 


द्रष्टारः 
द्रष्ाथ 
द्रष्ठास्मः 


द्यन्त 


द्र्यथ 
द्रद्यामः 


पश्यन्तु 
पश्यत 
पश्याम 


पश्येयुः 
पश्येत 
पश्येम 


चर्याछुः 
हरयास्त 
हश्यास्मप 


अद्रत्त्यन्‌ 
ऋद्र्यतं 


` अद्रत्तयाम 


+` ९4 । ज्याकरण तत्व प्रकाश 


४ ~र (शृ) सुनना 7 ०९ 
“(लट्‌ वतमानकाल 


=^ 
+ ८. ४: 


प्र० पु णोति ` “(+ रुतः "रण्वन्ति 
` मछ पु ˆ; शणोषि ` ` रुथः णुथ 
.उ० पु< : , शणोमि  शरणुवः ( र्वः ) ` . णुमः (शण्मः) 
"प्र “लि्‌” परोत्तमूतकाल | 
प्र पु शुश्राव + शश्चवतुः ` ` ` शुश्रवुः 
म० पु . शुश्रोथ ,; श॒श्रवथुः शश्र 
` उ पुर . शुश्राव (शुश्रव) शुश्रुविव `: शश्चविम 
1, न “लङः ˆ` अनद्यतन भूतकाल | 
प्रप अश्टणोत्‌ अश्रुतम्‌. अन्ण्वन्‌ 
मपु _ अश्णोः अश्रुतम्‌ .  अश्छरएुत 
 उ० पुट अश्रणवम्‌ अश्चणुव (अश्वर्व) अन्छरएुम (अश्वरम) 
५४ 1.4 "लुङ." सामान्य भूतकाल _ ` (4 ९ 
ग्र० पु० - ` अश्रौषीत्‌ अभ्रोष्टाम्‌ ` ` च्रश्रोषुः 
मपु अश्रौषीः .:` चश्रौष्टम्‌ ` . अश्रोष्ट 
० पु  श्श्रौषम्‌ अश्रौष्व . ` ` अश्रौष्म 
णे “लुट्‌” अन्यन भविष्यतकाल . 
भ्र°पु० श्रोता भरोतारौ  . श्रोतारः 
म० पु श्रोतासि श्रोतास्थः ` श्रोतास्थ 
ॐ० पु श्रोतास्मि श्रोतासखः भ्रोयास्मः 
| 1 “लृट्‌” सामान्य भविष्यत्काल ` 
प्र० पुऽ श्रोष्यति श्रोष्यतः । श्रोष्यन्ति | 
म० पु ` श्रोष्यसि श्रोष्यथः . श्रोष्यथ 
= पु श्रोष्यामि श्रोष्यावः ` श्रोष्यामः 
; “लोट्‌” आज्ञावाचक ४८ 
अ० पु ` णोतु (शणुतात्‌) शताम्‌  -र्वन्तु 
म० पु ` शशु शखणतात,) णतम्‌ रुत 
उ० पृ शरणवानि `  शणवाव .  णवाम 
॥ विषिलिकः 
ग्र० पु खणणुयात्‌ श्गणुयातापम्‌ णुयुः 
म० पु शऋणुयाः श्ररणुयातम्‌ शररणुयात 


ॐ० पु० श्वगाुयाम्‌ श्गणुयाव श्वगणुयाम 


भ्वादिगण प्रकरणम्‌ ` १३१ ` 


म्र० पु० भयात्‌ श्रूयास्ताम्‌ = ` | भरयासुः . 
मन पुर : भ्रयाः भ्रयास्तम्‌ ` ¦ भरुयास्त 
उ० प° भूयासम्‌ श्रूयास्च _ . भूयास्म 

| “लुङः, हेतु हेतुमद्धावभविष्यत्‌ ॥ 
प्र० पु अश्रोष्यत्‌ अश्रोष्यताम्‌ `  अश्रोष्यन्‌ 
म० पु ` अश्रोष्यः श्रोष्यतम्‌, अश्रोष्यत ¦ . 
उ० पु अश्रोष्यम्‌ अश्रोष्याव ` ` अश्रोष्याम 


इसी प्रकार भ्वादिगण परस्मैपद के प्रत्येक धातुच्मं के रूप समभ ले 
च[हिये । 
भ्यास 


 निम्नाङ्कित श्लोकों का. हिन्दी म अचवाद्‌ काजिए | ओर बताइए कि इनमें किन ` 


लकारो का प्रयोग किया गया देः 
राननिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌ । 
भाखवाचुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः ॥ ८ कमल की शोभा ) 

इतथं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे । ( मोरा ) 

हा हन्त । हन्त !! नलिनीं गज उञ्नहार ॥ ( कमलनी ) 
पिबन्ति नयः खयमेव नाम्भः; खादन्ति न स्वादुफलानिं वक्ता 
अदन्ति सस्यं न॒ पयोधराश्च परोपकाराय, सतां विभूतयः । 
शुद्ध ब सरल संत मं श्रन॒वाद्‌ कौजिए :- ` 


८ १ ) लड़के स्कूल जति है (२ ) दम अपने कानों से सुनते है । ८३ ) 





लड़कों को प्रत्येक दिन स्कूल जाना चाहिये ( ४ ) यदि बह सुनता तो आतां 


( ५) ईश्वर करे किं वह सुने ओर देखे । 
चतुथः पाठ 


भ्वादि गण परस्मैद के कुच धातु पाठ ओर कदं धातुञ्मो के केवल अ्रथम ~; 


परूष के एक बचन मे दसों लकारो के रूप निम्नलिखित है :-- 


४ 


भ | 
^ = षिः 
ज 
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व्याकरण तव प्रकाशं 
संख्छत॒ दिष्दी.ईंगलिश . `` लट्‌ लिट्‌ 
दाण्‌ (यच्छ) देना 70 शौर यच्छति ददौ 
रा (जिघ्र) सघना 10 ६] जिघ्रति जघौ 
प (पिब) पीना {0१४1 पिबति . पपौ 
स्था (तिष्ठ) उहरना {10 अथ तिष्ठति तस्थो 
{0 (गावृप्रल्लः 
जि (जय) जीतना 0 > ‰; ` जयति जिगाय 
नी (नय) ले जाना {70 1520 नयति. निनाय. 
श्रा +-नी (श्रानय) लाना {10 "1£ आनयति आनिनाय 
गै (गाय) गाना 10 5108 ` गायति जगौ 
# 41 न उवाह 
गदं ले जाना {10 ध्व. वहति जटः 
| | + जहार 
ह (र) चुराना 10 916] 4 
{© {00221 उवास 
मस्‌ , निवास क° {0 1८ ` ` बसति ऊषतुः 
चल्‌ ` चलनां {10 1 चलति चचाल . 
पद्‌ पटना 10 1604 पठति प 
| 0 161] वदति वाद्‌ 
बद्‌ बोलना 0 {ल्व , 2 अदतुः 
पत्‌ गिरना 70 गा पतति वाठ 
लाद खाना {10४ ` ` खादति चखाद्‌ 
क्रीड ` खेलना 10 गिव क्रीडति चिक्रीड 
द्म पूजा करना 10 ७0०5117 चअचंति श्रानचं 
(४ हसना {10 [अपष्ट हसति जहास 


इस 


न 


लङ 
अयच्छत्‌ ` 
अजिघ्त्‌ 
अपिबत्‌ 


` अतिष्ठत्‌ 


अजयत्त्‌ . 


अनयत्‌ 


आनयत्‌ 
अगायत्‌ 


अवहत्‌ 
अहरत्‌ ` 


अवसत्‌ 
 श्रचलत्‌ 
अपठत्‌ 
अवदत्‌ 


अपतत्‌. 
खादत्‌ 
अक्रीडत्‌ 
चत्‌ 


अहसत्‌ _ 


आर्चीत्‌ 
श्रहासीत्‌ 


[+ 
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लट्‌ लर्‌ लोट्‌. विधि लिङआशीलिङ. देतुदेतुमद्भराव 
दाता); दास्यति यच्छतु यच्छेत्‌ देयात्‌ अदास्यत्‌ 
व्राता । घास्यति जिघतु जिघ्रत्‌ घ्ंयात्‌ अघास्यत्‌ 
पाता पास्यति पिबतु पिबेत्‌ पेयात्‌ अपास्यत्‌ 
स्थाता स्थास्यति ` तिष्ठतु तिष्ठेत्‌ स्थेयात्‌  अस्थास्यत्‌ 
जेता . जेष्यति जयतु जयेत्‌ जीयात्‌ अजेष्यत्‌ 
नेता नेष्यति -नयतु नयेत नीयात्‌ आनेष्यत्‌ 


 आनेता आनेष्यति आनयतु आनयेत्‌ आआनीयात्‌ आनेष्यत्‌ 


गाता गास्यति गायतु गायेत्‌ गेयात्‌ अगास्यत्‌ 
वोढा , व्यति वहतु वहेत्‌ . उदयात्‌ . अवक्ष्यत्‌ 


हतां हरिष्यति हरतु हरेत हियात्‌ ` अहरिष्यत्‌ 


वस्ता वत्स्यति ` वसतु ` व॑सेत्‌ उष्यात्‌ः ` अवसस्यत्‌ 


चलिता चलिष्यति चलतु चलेत्‌  चल्यात्‌ अचलिष्यत्‌ 
पठिता ! परटिष्यति पठतु पठेत्‌. पल्यात्‌ अपरिष्यत्‌ 
वदिता वदिष्यति वदतु - वदेत्‌ उदयात्‌ अवदिष्यत्‌ 
पतिता पतिष्यति ` पततु पतेत्‌ ` पत्यात्‌ अपतिष्यत्‌ 
खादिता खादिष्यति ` खादतु खादेत्‌ खाय्यात्‌ अखादिष्यत्‌ 
क्रीडिता क्रीडिष्यति क्रीडतु कीडेत्‌ कीड्यात्‌ अक्रीडिष्यत्‌ 
चिता अर्चिष्यति अचैतु {अत्‌ अच्यात्‌ अचिष्यत्‌ 
हसिता हसिष्यति हसतु हसेत हस्यात्‌ आहसिष्यत्‌ 


१३४ व्याकरण तरव प्रकाशं 
आत्मने पदप्रकरणम्‌ 


प्सः पाठ 
क्रियाफलं च यदुदशेन क्रिया प्रवृत्ति 
अवगता तत्रेव आत्मनेपदं न त अन्यत्र । . " 
भावा्थ- जहां पर क्रिया का फल कतां को प्राप्न हो, वहीं पर आत्मने 
पद होता है ओर जहाँ पर करिया का फल कतां को नदीं प्राप्न हो, वहाँ पर 
परस्तैपद्‌ होता है । ( परन्त यह नियम स्वरित इत धातं में होता है सर्वत्र 


नही 
जैसे- मोहनो भोजनं पचते = मोहन अपने लिये भोजन पकाता 
। है । यहाँ (पचतेः आत्मनेपद है क्योकि क्रिया का फल मोहन को प्राप्त 


होता दे 
' पाचकः भोजनं पचति = रसोइया किसी अन्य के लिये भोजन पकाता 
है । यरहा"पचतिः यह परस्मैपद है क्योकि क्रिया का फल कर्ता को नहीं पराप्त 


है किसी अन्य के लिये है । 
दरष्टव्य--श्रात्मनेपद क्रियाश्रों के रूप बनाने का नियम निम्नलिखित दै। 


यहाँ मी प्रवेक धाठुर्श्रो के अनन्त ( {1 €11111211010 ) मे ^ते, इते, श्नन्ते, से इथे, 
ध्वे, इ, वहे, मे” ये श्रात्मनेपद्‌ के प्रत्यय लगाये जाते ह । 
8 प्रथम पुरुष के प्रत्यय 
„ वन्द्‌ +-अ ¬+- ते = वन्दते (वह) बन्दना करता हे । 
वन्द ¬+-अ ¬+-इते = वन्देते (वे दोनों) वन्दना करते है । 
„ . वन्द्‌ +-अ ¬+-अन्ते = वन्दन्ते (वे सब) बन्दना करते है । 
दरष्टव्य-- द्विवचन से सवत्र श्र +-इ' मिलने पर एः गुण हो जाता है ओर 
बहुवचनं में अकारादि प्रत्यय से पूवं विकरण के श्रः को लोप कर दियां जाता है। 


1 मध्यम पुरुष के प्रत्यय 
बन्द +अ से = बन्दसे ( तू ) वन्दना करता है। 
वन्द्‌ +-अ इथे = वन्देे (वुम दोनो) बन्दना करते हो । 
वन्द्‌ † च ध्वे = वन्द्ध्वे (तुम सब) उन्दना करते हो । 
उत्तम पुरुष के प्रत्यय 


वन्द्‌ +- अ +-इ = बन्दे ८ में ) बन्दना करता ह । 
वन्द्‌ +-अ + वदे = वन्दावहे ( हम दोनो.) बन्दना करते है । 
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वद्‌ -+-ञअ +- महे = वन्दामहे ८ म सब ) वन्दना करते है । 
द्रष्टव्य--उत्तम पुरुष के एकवचन में श ।-इ' मिलकर “ट' गुण दो 


जाता है । द्विवचन श्रौर बहुवचन म “वकार श्रौर मकारदि” भस्यय से पूवं विकरण 
के श्रः को दीषंश््राः कर देते । 1141 
इसी प्रकार प्रत्येक धातुच्ों के रूष बना लेने चाहिये । 
१- वन्द्‌ = नमस्कार करना 10 10९०6. 
| । ५लद्‌ बत॑मानकाल | 


एकवचन दिवचन ` बहुवचन ` 
भ्रऽ पु वन्दते . : वन्दते वन्दन्ते 
मर पु वन्दसे  बन्देथे ` वन्दध्वे 
उ० पु वन्दे | + वन्दावहे | वन्दामहे ्‌ ५ | 
| “लिट्‌” परोक्तभूतकाल | 
ग्र पुऽ ववन्दे  .  वबन्दाते ५१ ववन्दिरे । 
 सन्पु० ववन्दिषे वबन्दीथे . वबन्दिध्वे . 
' © पुट. | | ववन्दे । 11 ववन्दिविहे + 9 ववन्दिमिहे # 
2 “लङः.” अददयतनभतकाल ६ 
परे पुज अवन्दत अवन्देताम्‌ . अवन्दन्त 
म पुर अबन्दथाः ` अवन्देथाम्‌ ` अवन्द्ध्वम्‌ 
उ० पु अवन्दे अवन्दावहि  अवन्दामषि 
“लुङ “सामान्य तकाल 1 
प्र° पुट अवन्दिष्ट  अवन्दिषाताम्‌ अवन्द्षित . 
म० पुट अवन्दिष्ठाः  , अबन्दिषाथाम्‌ अवन्दिध्वम्‌ 
उ० पु अवन्दिषि अवन्दिष्वहि अवन्दिष्महिं 
लुट्‌, अनद्यतन भविष्यत्काल 
प्रप वन्दिता वन्दितारौ  . बन्दितारः 
म० पु वन्दितासे बन्दितासाथे बन्दिताध्वे 
उ० प० वन्दिते ` बन्दिताख्वहे वन्दितास्महे 
लृट्‌, सामान्य भविध्यत्काल 
भ पु बन्दिष्यते बन्द्ष्यिते तन्द्ष्यन्ते 
म० पु वन्द्ष्यसे ` बन्दिष्येथे ``  वन्दिष्यध्वे 


३० प०  बवन्द्ष्ये | वेन्द्ष्यावहे ` बन्दिष्यामहे 


प्र ० 
५ 

° [~ पु2 

० पुर 


प्र षट 
<ॐ 


म० पु 
० पु ~ 


पर पु? 


मर पु० ` 


ॐ० प 
«ॐ 


भ्र° पुर 

<: (८) पु 

उ पठ 
# ५ 1 


प्र षु @ 
म पु० 


० पुर 
> ` 


सभ प्राप्ठ करना 20 2 


एकवचन ` द्विवचन 

लभते ` लभेते 

लभसे लभेथे 

लभे लभावहे 

लिट्‌ परोत्तम्‌ काल 

लेभे लेभाते 

लेभिषे लामाथे 

लेभे ` -लेभिवहें 

'लङ.' अनद्यनन भूतकाल 

पलभत्‌ अलमभेताम 
अलभथाः लभेथाम 
अलभे अरलभावहिं 


व्याकरण तस्व प्रकाशं 


(लोट्‌' आज्ञा वाचकं 


'लद्‌' वतेमानकाल्ञ 


+ लभभ्वे 


ॐ. 


वन्द्न्ताम. 
वन्दध्वम. 
वन्दामहे 


वन्देरन्‌ 
वन्देध्वम 
वन्देमहि 


वंन्दिषीरन्‌ 
वन्दिषीष्वम्‌ 
वन्दिषीमहि 


 अवन्दिष्यन्त 
्मवन्दिष्यध्वम 
अवन्दिष्यामहि 


` वन्दताम. वन्देताम 
वन्दस्व वन्देथाम 
वन्दे घन्दावहै 
विधिलिङ्‌ 
 बन्देत वन्देयाताम 
वन्देथाः ` बन्देयाथाम 
वन्देय वन्देवहि 
ओआशीर्लिंङः 
वन्दिषीष्ट ` वन्दिषीयास्ताम 
 वन्दिषीष्ठाः वन्दिषीयास्थाम्‌ 
वन्द्षीय वन्दिषी वहि 
| (लुङः › हेतुहेतुमद्भावभविष्यत्‌ ` ` 
श्मवन्दिष्यत अवन्दिष्येताम 
अवन्दिष्यथाः शअवन्दिष्येथाम 
 श्वन्दिष्ये अवन्दिष्यावहि 


बहुवचन ` 
लभन्ते | 
की, 


लभामहे 


लेभिरे 
लेमिध्वे 
लेभिमहे 


। अलभन्त 
सलभध्वम 
अलभामहि 
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र . लुङ ° सामान्यभूतकाल ` प 1 
भ्र= पु , . अलब्ध अलप्ताताप्‌ ^ + लात 1 
म० पु अलब्धाः `` अलप्साथाम्‌ अलब्ध्वम्‌ 
ॐ० पुट  अलप्सि अलप्स्वहि अलप्स्महि 

| लुट्‌" अनद्यतन भविष्यत्काल 
श्र° पु लब्धा । लब्धारौ  लब्धारः 
म० पु लन्धासे लब्धासाथे ` लब्धाध्वे 
ॐ० पु० लब्धाहे | लब्धास्वहे  . ` लब्धस्महे | 
| | (लट, सामान्यभविष्यत्काल | ध 
प्र० पु लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते 
` मऽ्पु० लप्स्यसे ` `: लंप्स्येथेःः : ` लप्स्यध्वे 
उ० पु लप्स्ये . लष्स्यावहे लप्स्यामहे 
लोट्‌” आज्ञावाचक १.४ 
प्रऽपु लभताम्‌ ` लभताम्‌ ` लभन्ताम्‌ 
म० पु लभस्व लभेथाम्‌ लभध्वम्‌ 
उ० पु लभै  लभावहै ` लभामहे 
111. 1 विधिलिङ. ॐ 
प्र०पु० लभेत ` लमेयाताम्‌ लभेरन्‌ 
म० पु लभेथा लभेयाथाम्‌ लभेध्वम्‌ 
० पु ` लभेय ‰ लभेवहि ` लभेमहि 
अशीलिंङः 1 । 
प्रं° पु लष्सीष्ट . लप्सीयास्ताम्‌ ` लप्सीरन्‌ 
` मट्पु< लप्सी्ठाः लप्सीयास्थाम्‌ ` लप्सीष्वम्‌ 
उ पु ` लप्सीय ¦  लप्सीष्वहि लष्सीष्महि ` 
्‌ (लुङ › हेतुहेतुमद्भावभविष्यत 
प्र पु शअ्रलप्स्यत अलष्स्येताम्‌ अलप्स्यन्त ` 
म० पु अलप्स्यथाः अलप्स्येथाम्‌ अलप्स्यध्वम्‌ 
उ० पु अलष्स्ये अलप्स्यावहिं अलप्स्यामहि 


इसी प्रकार आत्मनेपद मे प्रत्येक धातुओं के रूप (०९2०8) . 
जान लेने चाद्ये । 


ष्ठः पाड 
द्र ञ्य भ्वादिगण श्रात्मने पद्‌ के कुछ धातु 'पाठ ओरं क ` धातुर 


के केवल ग्रथस, पुरुष के एक वचन मे दसं लकारो के रूप ((01)०९2005) 
निम्नलिखित है- 


१८ 


१२३५ जञ्याकरणं तत्व प्रकाशं ` 
संस्कत हिन्दी इंगलिश -लद्‌ लिट 
कूद कूदना {70 [2] करूदते चुकरूदं 
सह सहनकरना 17० 02" सहते सेहे 
सेव. सेवा करना 7० 5८१८ सेवते सिषेवे 
वरत्‌ (वत) बवांवकरना०\००५२०बतेते ववृते 
वरध (वधं) बढ़ना 10 11८1०256 वधते ववृधे 
रुच्‌ (रोच)पसन्द करना 111 रोचते ` रुरुचे 
शक्‌ (शङ्क) शंका करना 70 १०८ शङ्कते शशङ््‌ 
प्रयत्‌ ग्रयन्नकरना 70 51116 प्रयतते प्रथेते 


श्र+-आ+-रम्‌ प्रारंभ करना1707०£10 प्रारभते प्रारेभे 


भाष्‌ बोलना 70 97८८ भाषते बभाषे 
श्लाघ्‌ बड़ करना० ?५21९श्लाघते शशलाघे 
त्म्‌ सा करना 7०24५40" न्मते चक्तमे 
ददु वन्नः 10 धर्भीवते दंवदे 
मुद्‌ ग्रसन्न होना 70 716486 मोदते मुमुदे 


शित्त शित्ता देना 7० ५९20 शिकत शिशित्ते ` 
10 64 नयते ` निन्ये 
उवोढ 


नी (नय) लेजाना 


वहं ढोना ९ पथ वहते ` 


लङ 
क्रूदेत 
असहत 
असेवत 


अवतत 
` अवधेत 


अरोचत 


अशङ्कत 


प्रायतत 


प्रारभत 
अभाषत 


अश्लाघत' 


अत्तमत 
अदद 
अमोदत 
अशिक्तत 


, अनयं 
अवहत 


लुड 
अदुरदिष्ट 
असर्हिष्ट ` 
असेविष् 
अवर्तिष्ट 


` अवर्धिष्ट 


अरोचिष्ट 
अशाङ्कष 
प्रायतिष्ट 
प्रारब्ध 
अभाषिष्ट 
अश्लाधिष्ट 
अत्तमिष्ट 
अददिष्ट 
अमोदिष्ट 
अशित्तिट 
अनेष्ट 
अवोढ 


भ्वादिगण प्रकरणम्‌. ` 
लद्‌ लट्‌ लोट विधिलि. आशीर्लिंङ. देतदेठमदभावभविष्यति 


दूदिता कृदिंष्यते कूद॑ताम्‌ 
सोढा सहिष्यते सहताम्‌ 
` सेविता सेविष्यते सेवताम्‌ 
वर्तिता वर्तिष्यते ` वतंताम्‌ 
वर्धिता वर्धिष्यते वर्धताम्‌ 
रोचिता रोचिष्यते रोचताम्‌ 
शङ्किता शङ्किष्यते, शङ्कताम्‌ .. 
प्रयतिता प्रयतिष्यते भ्रयतताम्‌ 
प्रारब्धा ` ्रारण्स्यते . प्रारभताम्‌ 
भाषिता भाषिष्यते भाषताम्‌ 
श्लाधिता श्लाधिष्यते श्लाधताम्‌ 
मिता मिष्यते ˆ क्तमताम्‌ 
-द्दितां ददिष्यते ददताम्‌ 
मोदिता मोदिष्यते मोदताम्‌ 
शिक्षिता शिक्तिष्यते शित्तताम्‌ 
नेता नेष्यते नयताम्‌ 


बोढा वच्यते वहताम्‌ ` 


कूद, 
सहेत 


सेवेत 
वतत 


वधेत 


रोचेत 


-, 
शङ्कत . 
प्रयतेत ` 


श्रारमेत 


भाषेत 


श्लाघेत 


मेत्‌ 


ददेत ` 


मोदेत 
शिरेत 
नयेत 
वहेत . 


` _्र्दिषीष्ट 
` सहिषीष्ट 


सेविषीष्ट 
वतिषीष्ट , 
वधिषीष्ट 


. रोचिषीष्ट 
 शद्धितीषट 
 भ्रयतिवीष्ट ` 
 आरण्सीष्ट 


भाषिषीषट 


५ 


` श्लाधिषीष्ट 
। ; समिषीष्ट 
 द्दिषीष् | 
` मोदिषीष्ट. 
शि्तिषीष्ठ 


नेषीष्ट 


 वच्तीत 


१३९६ 


कूर्दिष्यत 
असदिष्यत 
असेविष्यत 


¦ अवतिष्यत 


अवधिंष्यतं ` ` 
अरोचिष्यत 
अशङ्किष्यत 


आयतिष्यत 
भ्रारम्स्यत 
 अभाषिष्यत 
 अश्लाधिष्यत 
 अन्तभिभ्यत 
` अद दिष्यत 


अमोदिष्यत 
अशिक्तिष्यत 
अनेष्यत 
अवत्त्यत 


१४० 


ठ्याकर्ण॒ तत्व प्रकशः 
„ सत्रमः पाठः 
लद वतंमानकार के उदाहरण 


परस्मेपद फे अनसार 
पंलिग 


' ' कुद ` अराव्यक † सूचना--श्रमेजी, त्रोर सस्कतः के ` नियम को श्राप 


श्रजन्त पंलिंग मे पृष्ठ ३७ प्र पिले देख लीजिए तब यहाँ पर वाक्य बनाना प्रारम्भ 


` बालकः गच्छति = ^ 10 2०९8. लडका जाता है | 1; 
' बालकौ गच्छतः 1० 1075 £०.(दो) लड़के जाते है 


| 
बालकाः गच्छन्ति = ^11 05 £०. (सब) लडफे जाते र 
सः कीडति = © 71295. वह खेलता है | 
तौ करीडतः = 106 10६0 [1 0 3000 0६ पाल नध, वे 


दोनो खेलते दै । 


दौड़ती है । 


ते कीडन्ति -{71ल 7147. बे खलते है । 


खीलिङ्ग 10111116 2611061 


बालिकां गच्छति =^ £111 &0०65..लडकी जातीं ह 


लाल्िके गच्छतः = 10 21115 20 (दो) लड क्रियां जाती हें 
बालिकाःगच्छन्ति = ^11 £1"15 &0. (सब) लड़कियां जाती है । 

सा धावति = 90 1५5. वह (खी) दौड़ती है। ` 9 

ते धावतः = 106 0६11 (प 0 80110 ० पाला) 101, वे दोनों 


ताः धावन्ति = 71 100. वे सब दौडतीं है । 

नपसक लिंग थण 2611061 
कललं पतति = ^+ ५४८ 118. फल गिरता है । 
फले पततः = 7० “४४७ ६11. दो फल गिरते हे । 
फलानि पतन्ति = 140} ४1:52]. बहुत फल गिरते है । 
मध्यम पुरुष 5660110 2€18011. 


वं गच्छसि = 1110 &०७8॥. तू जाता दै 
युवां गच्छथ छप एप, &०. ० 0४1 ० ए०ण &०. तुम दोनों 


जाते हो । 


भ्वादिगण प्रकरणम्‌ १४१ 


यूयं गच्छथ = ^11 0 छप 2०. ० एण्य 211 2०. तुम सब 
जाते हो । | 
उत्तम पुरुष . 

अहं पठामि = 1 ८624. मे पढ़ता हं । 


आवां पठावः = 9८ 0६0 "त्‌. © 8010 0६ ०5 7624 हम दोनों 
पठते हैँ 


व॒यं पठामः = < 21 162. ^11 ० ०७ 1१५. हम सब पडते है । 


्रात्मने पद कै अनुसार 
पंलिंग 
बालकः कूदते = ^ 107 1018. बालक कूदता दे । 
^ बालकौ कूदंते = 1७० 00१8 10. दो लड़के कूदते दै । 

बालकाः कूदंन्ते = ^11 005 ["77. सब लङ्के कूदते है । 

सः कूदूते = 16 {105. वह्‌ कूदता हं । 

तौ दते = 170 € ०४ [0.0 [0 == पालय प्ण. 
वे दोनों कूदतेहै। 
ते कूदेन्ते = 71167 211 [प7. 0 ^11 ० पल) [प्. वे सब 


दते है । 
 `खरीलिङ्ग 
बालिकां कूदते = ^ £1"1 [०178. लडकी कूदती है । 
बालिके करूदते 150. 21113 [प दो लंडाकयों कूदती हे | 
बालिकाः कृदन्ते = 411 &1"15 {०प>. सब लड़कियां कूदती है । 
सा कूदंते = 911 11118. वह्‌ खी कूदती हे 
ते करदते = {116 101 |. © 8000 ग पला 1प्प. वं 
दोनों कूदती ह । 
` ताः कूदेन्ते = 70९ 2] [पपा. © 80४0 ग पलप पप. 
वे सब कूदतीं है । 1 । 
| मध्यम पुरूष 
त्वं भाषसे = 17110 5{€2}68॥. तू बोलता =|: 
युवां भाषेथे = ४० 1011 506६]६. 01 80111. ० §‰€9६ 
तुग दोनों बोलते हो । 


यूयं भाषध्वं = ५०८ 91] [€ , 01 211 ०! ८ 8769६. तुम सबं 


हो । 


१४२ ज्याक्रर्ण तत्व ब्रकाद् 


उत्तम पुरुष 
अहं प्रयतते = 1 9५7९ सैं प्रयल्न करता ह । 
आवां प्रयतावहै = 6 011 ऽए 01: 0011 2. ८७ ण. हम 
दोनों प्रयत्न करते है । 1.४ 
वयं प्रयतामहे = € 211 €. 01 ६1 ० ०७ प्ण, हम सब 
प्रयत्ने करते है । | + 
इसी ्रकार प्रत्येक धातु के परस्मैपद ओर आत्मने पद दोनों में 
कतां के अलुसार अचुवाद्‌ कर लेने चाहिये । , 
 दष्टव्य:- (इंगलिश के वाक्यं बनाने के लिये संज्ञ (7२0) वाचक 
, शब्द्‌ म ' लगाने से बहुवचन दो जाता हे शरोर क्रिया मँ %, ७७ जोड़ने से वतमान 
काल के प्रथम पुरुष “111 26501 का एकं वचन हो जाता है । श्रौर भरध्यम 
पुरुष के एक वचन “9108४197 च." में ¶0प के साथ क्रिया में (७७॥, 50 ४ 
जोड़े जाते ह । जेसे --€०05॥) 10४९8 125४ इत्यादि | ‰` # _ ` 
मनी अभ्यास 1, 
शुद्ध व सरल हिन्दी मेँ श्रलुवाद कीजिये |, | 
स भवति । तौ वदतः । ते श्रण्वन्ति । सा हसति । ते करीडतः । ताः 
वदन्ति । स्वं नमसि । युवां विहरथः। ` युयं दहथ । अहं. लडामि । आवां ` 
हसावः। वयं रक्ञामः। बरत्तः वधंते । सुरेन्द्रौ प्रयतेते। बालकाः भाषन्ते । 
सा शङ्कते । ते रोचेत । ताः वतन्ते । स्वं प्रयतसरे । युवां श्लाघेथे । यूयं 
सेवध्वे । अहं ततमे । आवां -आररभावहे। वयं सदामहे। गोपाः गा 
आनयन्ति । | 
सव॑भूतस्थितं यो मां भजव्येकत्वमास्थितः। ` 
सवथा वतंमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ 
शद्ध व सरल संसछरत मं श्रनुवाद्‌ कीजिए । 
। (१) बह चुराता है । (२) बे दोनों गाते ह । (३) वें सबं बोलते हैः | 
(ष) तू खाता है । (५) ५ दोनो दौड़ते हो । (६) तुम सब पठते हो । (७)बह 
गिरती दै । (5) बे दोनों च्या जाती हैः। (&) वे सव श्यां हसती दै । 
(१०) लडका धूमती हं । (११) ४१ बोता हं । (१२). व दोनों भरयज् 
करते है । (१३) वे प्रशंसा करते है । (१४) मोदन शङ्का {करता हे । (१५) 
राम चमा करता है । (४8) मै बडा करता दहं। (१७) दम दोनो प्रयत 
करते 8 । (१८) हम सब शिक्ञा देते दै । 


भ्वादिगणे प्रकरण | १४६ 
पद्मः पाटः 
“लिट्‌ परोचभृत काल के उदाहरण 


परोक्त भूतकाल का प्रयोग वहाँ पर होता दै, जाँ पर कायं अपनी 

राखो से न देखा गया हो । 
दरष्टज्य-- प्रथम पुरुष शओरौरं मध्यम पुरुष के लिये तो किंसी प्रकार की शङ्का 

ही नहीं है । परन्त॒ उत्तम पुरुष 15४ 26:50 मे, लि्‌ का प्रयोग नदीं हो सकता 


हे क्योकि स्वयं की हुई क्रिया परोक्ञ मं नदीं हो सकती है । श्रतः पागलपन 
की अवस्था मे ““परो्ञमतःः का प्रयोग उत्तम पुरुष मं हो सकता हे । 


जेसे- बह जगाद पुरस्तात्‌ तस्य मत्ता कित अहम्‌-8610£ 11112005 
1 80]< 10016 100 ` फप्ट) मै उन्मत होकर उसके सामने बहुत बकं 


गड । 


अहम्‌ उन्मत्तः सन्‌ वनं विचचार । 1 1021260 20९णः 17. € 
{01681 1. 9 5916 0६ 10949685. मेने पागल पन की अवस्था मे वन में 
भ्रमण किया । 
प्रथम पुरूष 
सं जगाम == 16 € वह्‌ गया । 


तौ जग्मतुः = 110 10४0 छल, 80111 2 धल ऋ€०६. वे 
दोनों गये । 


ते जग्मुः 1 ००४. बे सब गये ।' ` ` 


 . मध्यमपुरुष ` 

स्वं जगमिथ = {100 €168६, तू गया । 

युवां जग्मथुः = ४० 0011 फल]. 8010 © इए रला. तुम 
दोनों गये थे । 


यूयं जग्म = ४०४ ७९४. तुम सब गये थे । 
| ' उत्तम पुरुष 
जगाम = 1 फ. मे गया । । 

„ आवां जग्मिव = ९€ 010 ना+, 1011 + ८५. कल. -हम 


| दोनों गये । , #) 


वयं जग्मिव = ५८ <. हम सब गये । 


५. 


१४४ व्याकरण तत्व प्रकाश ` 


आत्मने. पद्‌ के अनुसार 
प्रथम पुरुष 
त बभाषे = < ०1८९. वह बोला । 
तौ बभाषाते = 111 0४ 5016, 80६ ` 060 5०६९ 
वे दोनों बोले । 
ते बभाषिरे 117 ०1६० वे सब बोले 
मन्यम परुष 
त्व बभाषिषे-{1110 प 5[201<65 तूने बोला / 
युवां बभाषाथे-ए०प 00६0 8016 090४0 ०६ ठप नृक्ततुम दोनो 


नेकहाथा 
यूयं बभाषिध्वे -7०४ 21 901६6 0 211 0 ० 494. ठम सबने 
कहा था । 

उत्तम परुष 


अहं बभाषे-1 5016 मेने कहां 
आवां बभाषिवदह-- ५८ 0४1 57016 हम दोनों बोले 


वयं बभाषिमहे- ५7८ 97०८ हम्‌ बोल 


3. 


नवमः पाडः 
तङः अनद्यतन भतकाल् के उदाहरण 


"परस्मैपद के अयुक्लार 
सोऽपठत्‌- ८ ५4 16५ उसने पटा । 


तो अपठताम्‌-{1&‡ 0011 194 1624 उन दोनों ने पटा । 

ते अपठटन्‌-1116 1144 624 उन्हनि पढ़ा । 

सा अगच्छत्‌-911© 1140 @006. बह गड थी । 

ते अगच्छताम्‌- 11) 011 24 &०16 वे दोनों गड । 

ताः अगच्छन्‌ 1117 24 €0116. वे सब गड । 

त्वम्‌ अश्रणोः- 17110 114 11627051 तूने सुना । 

युवाम्‌ अश्वगुतम्‌-- ४० 0४1" ४0 1640 तुम दोनों नै सुना । 
यूयम्‌ अश्चगणुत-- ४०४ 211 124 6214 तुम सबोँ ने-सना। 
अहम्‌ अजयम्‌--1 ८०५८००५ मने जीत लिया। 

आवाम्‌ अजयाव~- ५€ 001 144 500 हम दोनों ने जीत लिया । 
वयम्‌ अजयाम-- 9८ 14 ०" हम सबों ने जीत ' लिया । 4 


भ्वादिगण प्रकरणम्‌ १४५ 


| आत्मने पद्‌ के अनुसार 
स अकरूदेत-1€ 124 ¡"1/८ वह्‌ कूदा 
तौ अकरूदंताम्‌- 116 101 112 ¡06५ वे दोनों कूदे । 
ते अकरूदन्त- 1167 120 †10{6 वे कदे 
सा प्रारभत- 916 124 160 उस स्री ने प्रारम्भ किया । 
ते प्रारभेताम्‌-106४ 0६) 120 ण उन दोनों नियो ने 
प्रारम्भ किया । 
ताः प्रारभन्त- 17106 ४0 ०60 उन सियो ने म्रारम्भ किया । 
त्वम्‌ अददत-1०४८ £ १९७! तूने दिया 
युवाम्‌ अददेताम्‌- ८०४1० ३४८ तुम दोनों ने दिया । 
यूयम्‌८अद्दन्त- ४० ४९० तुम सबों ने दिया । 
हम्‌ अलभे-1 €०" मेने प्राप्न किया । 
श्रावाम्‌ अलभावहि-- ८ 0110 £०† हस दोनों ने प्राप्न किया । 
वयम्‌ अलभामदि-- 7५७ €०४ हम सों ने प्राप्र किया । | 
यदि आपको मूतकाल की क्रिया नदीं मालूम हं तो वतमान काल की 
क्रिया ( ए€ ) के अन्त मं “स्म जोड़ देने से भूतकाल के अथं का बोध 
हो जाता है । जैसे :- ` 
स अगच्छत्‌-वह गया अथवा वह गया था । इसके स्थान मं सं 
गच्छति स्मः लिख देने से भी वदी अथं निकल आता ह । 
कि स तत्र गच्छति स्म 7114106 ० "<16? क्या वह्‌ बँ गया था ? 
कि त्वं पस्तकं पठसि स्म ? 12145 "00४ 1624 ४ 0०६ ¶ क्या तूतते 
पस्तकं पदी थी ! ५. 
। अभ्यास 
हिन्दी सें अनुवादं कीजिए ~ | 
( १) स गाम्‌ आनिनाय (२ ) मोहनो देवम्‌ आनचं ८३ ) शंखध्मा 
शंखान्‌ प्रदध्मुः ८४ ) तौ पेततुः (५) रामः शिशित्ते ८ & ) सेवकः सिषेवे 
(७ ) हरिः तस्थौ (८८ ) स पठति स्म (९ ) तौ पठतःस्म ८ १०) ते पठन्ति 
स्म ( ११) सा मोदते स्म (१२) ते मोदेते स्म ८१३) ताः मोदन्ते स्म 
( १४ ) त्वं पिबसि स्म ( १५ ) युवां भ्रमथः स्म ( १६ ) युयं क्रीडथ स्म 
( १७ ) अहं स्मरामि स्म ( १८ ›) आवां रक्लावः स्म ८ १६ ) वयं पठामः स्म 
संस्कत मे अवाद्‌ कीजिए 
( १ ) बह दौड़ा (२) बे दोनों खेले ८३.) उन्होने शंख बजाये (४) . 
गाम ने पस्तकं पदी (५) उसने चुरा लिया ८ & ) देबेन्द्र गिर पड़ा (७) 
#॥ ६५ 


१४६ उ्याकरण तत्व प्रकाशं 


गोविन्द ने य देखा (८ ) भेरी बहिन ने सभो प्यार किया (६ ) खरेनद्र भूल 
गया ( १० ) वे सव घूमने. गये । (१९१ ) भगवान्‌ ने अजुन को उपदेश 


द्यि । ` 
दशमः पाठः | 
(लुङः? सामान्य भू तकाल के उदाहरण 


अहं पत्रमलेखिषम्‌ । मेने पत्र लिंखा था । यहां परः यह ज्ञात नदीं दै 
कि पत्र लिखे कितनी देर हई अर्थात्‌ एक घण्टा; दो घण्टाः. दो मासः दो 
वषं अथवा कद वषं बीत जाने पर भी “लिखा थाः ही कहेगे । 


परस्मैपद क अनसार ` 


सोऽगमत्‌ = ८० <0८ वह गया, था । 
तो अपाताम्‌ 1116 1011 02015 दोनों पिये थे । 

` ते अपुः = 1110 020६. बे सब पिये थे । 

सा आगमत्‌ = 911 ०01. वह्‌ चराई थीं । 

ते प्रगमताम्‌ = 106 20111 € वे दोनों आई थां । 

` ताः आगमन्‌ - 716 ०6 वे सब आई थीं । 
त्वम्‌ अश्रौषीः = 710४ 6५105 तू सुना था । , ` 
युवाम्‌ अजैष्टम्‌ = ४०८ 10४11 ०२ तुम दोनों जीते थे 

` यूयम्‌ अजे = ८० ०. तुम सब जीते थे । 
अहम्‌ अश्रौषम्‌ = 1 1142: मने सुना था 
वाम्‌ अरल्तिष्व = 7८ 0010 110६6५1 हम दोनों ने र्ता की थो । 
वयम्‌ परल्तिष्म = ५€ 20166४64 इम सव त रक्ता की थी। 
 श्मात्मने पद के अञुसार . 

सोऽसेविष्ट = 16 5५९८५ उसने सेवा की थी । 
तौ असेविषाताम्‌ = 1100 0४10 51४७५ उन दोनों ने सेवा की थी । 
ते असेधिषत = ¶' 16 53२८ उन सबने सेवा की थी । 
शकुन्तला असेष्ठि = ऽ] 11218 5९५८५ शङ्खन्तला ने सेवा की थी । 
सियो असेविषाताम्‌ = 801 ७०८11 ७०९७५. दोनों -खियाँ - सेवा 
की थी। 4; 
ज्ियोऽसेविषत = ^11 01160 5५८५ सब सियो ने सेवा की थी । 
त्वम्‌ अश्लाधिष्ठाः = 1110४ [1256051. तूने बडा की थी 


` भ्वादिगण प्रकरणम्‌ १४७ 
युवाम्‌ अश्लाधिषाथाम्‌ = ४०८ 00४0 71४4560 तुम दोनो ने 
 म्रशंसा की । 
यूयम्‌ अश्लाधिध्वम्‌ = ४०४ 211 21564 तुम सब ने प्रशंसा की । 
अहम्‌ अत्तमिषि -1 2140164 सने क्तमा कयां । ॥ 
आवाम्‌ अक्तमिष्वहि = ९८ 1011 7260064 हम दोनों ने 


तमा किया । ४ 
वयम्‌ अन्ञमिष्महिं = ० 24०1760 हंस सब ने त्तमा की । 
दमस्यास 
हिन्दी मे श्रचुवाद्‌ करो :- 


८ १९ ) मोहनोऽजैषीत्‌ (२ ) तौ अनैष्टाम्‌ (३) ते . अस्थुः (४) सा 
्मक्रीडीत्‌ ( ५ ) ते अखादिष्टाम्‌ (६) ताः अपप्तन्‌ ( ७ ) त्वम्‌ अपप्तः (८) 
युवाम्‌ अहासिष्टम्‌ ८ ९ )यूयमभ्रमिष्ट ( १० ) अहमपप्तम्‌ (१९) अवामनैष्व 
( १२ ) वयमार्चिष्म (१३) सोऽङर्दिष्ट ८ ९४ ) छात्रौ अरोचिषाताम्‌ (१५) 
गावः पलायिषत ८ १६ ) किल्वमरोचिष्ठाः । ` (१७) य॒वामकूदिषाथाम्‌ (१८) 


यूयमभाषिध्वम्‌ ( १९ ) अहं प्रारप्सि ( २० ›) आवां प्रारष्स्वहिं ( २१) वयं 
म्रारप्स्महि । | 


संस्कत मेँ अनवाद कीजिए-- ` 
( १ › देवेन्द्र बाजार गया था (२) क्यातूने भुे देखा था ? (३) 
राम ने पुस्तक पदीं थी ( ४ ) गोविन्द्‌ गेंद से खेला था ( ५) वे दोनों दौडे 
थे (€) तुम दोनों हंसे थे (७) मेने प्रारम्भ च्या था (८) हम दोनो ने प्रार- 
म्भ क्रिया था (६) हम सब ने प्रारम्भ किया था। (१०) उनसबने पड़ा 
था (१९) तुम सब कदे थे । 
द्रष्टव्य--दंगलिश मं 12168111 16086 की क्रिया मे € के शन्त मे € 
श्रौर # लगा देने से सामान्यभूतकाल का बोध होता हे श्रौर यदि क्रियाकेञश्मंतमें 


८ हो तो केवल ८५” लगाया ज।ता हे । 
एक्रादशः पाठ 
८८-~--+2१ (^ १4: 
ट्‌ ` अनद्यतन भविष्यत्काल के उदाहरण 


सः श्वो गन्ता = वह कल जायेगा {16 र111.20 0107 


त्वं श्वः किं पठितासि ! तू कल क्या पदेगा ?. ए फं]॥ +10प 
{644 {0171010 


९४८ व्याकरण तत्व प्रकाश 
अहं श्वो जेतास्मिः = मे कल जीर्तगा । 1 51411, ८०्वृपल्ः "01710 


आवां श्वो जेतास्वः = हम दोनो कल जीतगे ।॥ € 10४0 3511411 
0700 {९116110 
वयं श्वो जेास्म = हम सब कल जीरतेगे । ` © 51211 (€0पवुप्लः 
{10110110 भ 
सूचना-इंगलिश मे 70४ के साथ 111 के स्थान, पर ०1४ 51५1" लगां 


देते | 


110 


अभ्याक्ष 


| ८ १ ) सः श्वः पठिता (२ ) तौ श्वो वस्तारौ (३) ते श्वो वस्तार 
(४ ) त्वं श्वो जेतासि (५) किं युवां स्वः पठिवास्थः (8 ) किं यूयं श्व 
क्रीडितास्थ (७) अहं श्वः पातास्मि (८ ) आवां श्वो गन्ताष्वः ( & ) वयं 
श्व श्रानेतास्मः । 

संस्कृत में अनवाद कीजिए- 

(१) मे कल जाऊंगा (२) हम दोनों कल पदे'गे । ८ ३ ) हम सव 
कल खेलेंगे ( % ) क्या तू कल जे जायेगा ? (४) तुम दोनों कल जीतोगे (£) 
तुम सव कल कया पट़ोगे १ ८ ७ ) वह कल भ्रयाग जायेगा ८८ ) वे दोनों 
कल प्रारम्भ करगे ( ९ ) वे सब कल दौड़े गे । १० क्या तुम कल गाओरोगे ! 


द्वादशः पाठः 


“लृट्‌ सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण 
-स गमिष्यति = € 11] £० वह जायेगा या वह चला जायेगा । 
२--तौ गमिष्यतः = (11 01 1] &० ०४ 70४11 © {८0 
|] ९० = वे दोनों जायंगे । 
--ते गमिष्यन्ति) 067 211 11] &०. वे सब जायगे । 
--सा क्रीडिष्यति = 8८ 11] 719. वह खेलेगी । 
५-- ते आगमिष्यतः = (ल 001 छ] 0706 01 10४ < 
0167 111 ८0116. वे दोनों ्रायेगी । 
६--ताः भोष्यन्ति = 116 111 164 बे सब घुनेगी । ) 
७--कः भारं नेष्यति ? छ110 (041 16 ४1061. कौन बो ले 
जायेगा 
८-स्वं कि प्रारप्स्यसे १ प्रथ छा] (णत्व एव्द्वात १ क्यातू्‌ 
प्रारम्भ करेगा ! 


भ्वादिगण प्रकरणं १४६ 


किं युवां प्रारप्स्येथे ? ९111 ए०ण "900 फष््ु0 ० र] 
0010 © ए0प 0619 ? तुम दोनों कयां प्रारम्भ करोगे ! । 
कि यूयं प्रारप्स्यध्वं १. ५111 7०४ ९10 ? क्या तुम सब प्रारम्भ 
करोगे ? 

रहं लप्स्ये = 7 91011 £=! से प्राप्त करूगा । ( 

आवां लप्स्यावहे = ९6 10110 31411 ¢< 01 80४1 ०६ प5 5797 
६. हम दोनों म्राप्र करगे । 

वयं लप्स्यामहे = ९८ 1911 ७. हम सब प्रप्र करगे । 

भ्यास 

हिन्दी म अनवाद कीजिए । 

(१) स धाविष्यति (२) तौ द्रक्यथः (३) ते भभिष्यन्ति (४) सां 
गमिष्यति (५) ते श्रोष्यतः (&) ताः निवत्स्यन्ति. (७) तवं कि शिक्तिष्यसे ? 
(<) युवां किं नेष्येथे ? (£) यूयं कि निवत्स्यथ ! ( १०) अहं प्रयतिष्ये (११) 
श्रावां प्रयतिष्यावहे (१२) वयं श्रयतिघ्यामहे 

संसत में श्रचुवाद्‌ कीजिये :-- 

(१) गोविन्दं स्कूल जायेगा (२) राम पट़ेगा (३) राधे मोहन के साथ 
रहेगा (४) हरिश्चन्द्र राम को जीत लेगा (५) वे सब कहाँ पटेगे १ (६) 
वे इलाहाबाद में पदे गे (५) हम सव दौड़ंगे (८) क्या तू खेलेगा १ (९) तुम 
लखन कब जा्मोगे १ ` (१०) तुम ¦ दरिद्रार जाच्मोगे ¢ (११) सुरेन्द्र मेरे . 
लिये पुस्तक लायेगा । | 

` चरयोदशः पाठः ५.१; 
“लोट” आज्ञाचाचक के उदाहरण 


सओज्ञाथं (2070800) में मध्यम पुरुष का कतां सदा लप्र रहता है । 
(उपदेश शौर प्राथना' अर्थो मे मी लोट्‌ लकार का प्रयोग होता है । 


उदाहरण 
स गच्छतु = 6 10४ 20. वह जाव । 
तो पठताम्‌ = {1116 00110 1718 162 © 10011 ग पीला पश्र 
1९2. वे दोनों पदे । ौ | 
ते खादन्तु {7116 014 ९४४. वे सब खावं | 
(त्वं ) गच्छ = 1110 7125६ &०. तूजा | | 
(स्वं) पठ 110 70955 16261. तू पट । 


(4 ज्याकरण तत्व भ्रकाशा 


(त्वं) खाद =11'0प् 791 त्वार तूखा।॥ ` 
5 (युवां) गच्छतम्‌ = छपर 11 718 22. ०६ 110 ` एप 
&०. तुम दोनो जायो । ) 

(युवां । कूदथाम्‌ = ८०प 10111 पकृ [प7. 0८ 80४ ०६ ए०ण 
197 {प71. तुम दोनों कूदो । कै | 

| (यूयं) सेवध्वम्‌ == प 108 8€7ए6€, तम सेवां करो | 

(यूयं) गच्छत = ४०८ 014 &0. तुम जा । । 

उपदेश मे--उपदिशः माम्‌ = ७1४ 6 24166.  मुे उपदेश दो । 

प्राथथना मेहे भगवन्‌ ! देहि मे भक्तिम्‌ = 06०१ 1९७ "16 
1€9&1€116 हे भगवान्‌ ¢ मुभे भक्ति दो । # 

किमहं गच्छानि ? 1/7 7 €० क्या मै जाऊँ ? 

कि मावां गच्छाव ? 1 ८ 00011 &० 0 ` पतप 1011 2 ए३ 
&० २ कया हम दोनों जावे ? | ः 

किंवयं गच्छाम ! 119 ८ ० क्या हम सब जाव ! 

द्रश्व्य-संबोधन में मध्यपुरुष का क्रतां लप्र नदीं होता दै । 

जैसे :- रत रे पौराः 1 01 1 € 17170114. 

यहाँ पर केवल क्रिया माच से ही मध्यम पुरुष का ज्ञान हो जाता 
है परन्तु प्रथम पुरुष र उत्तम पुरुष का कतां लप्र नहीं रहता है । जैसे - 

` स्रागच्छ, क्रीडितं गच्छाव = 1.1 ए§ 20 {0 ६0 219 01 © 
5०४16 &० ० 00४. चमो खेलने चलं । 

देहि मे तत्र गमनम्‌ = 1.1 "16 2० "61€ मुके वह जाने दो ) ` 

लोट्‌ लकार के स्थान पर “तव्य अनीय; ओर योग्य अर्थो मे भी 
प्रयोग होता द । जेसे- । 
| त्वया गन्तव्यम्‌ (गमनीयम्‌) = ४०८ (1४5! &० तुम्हें जाना चाहिये । 

एतत्‌ त्वया न करणीयम्‌ = ८०४ 5110प]4 0101 ५१७ 1018 यह्‌ तुम्हें 
नहीं करना चाहिये । यदि यह बात अधिक जोर देकर कदी गद दहै तो रेसा 
ग्रयोग होगा ४० णऽ 101 ५0० 1113 । 

| अभ्यास 

हिन्दी में त्रनुवाद्‌ कीजिए - 

( १ ) भवान्‌ पठतु (२ ) तौ गच्छताम्‌ ८1३) ते पठन्तु (४ ) 
बालिकाः धावन्तु ( ५ ) सत्यं वद ८ ६ ) ध्म चर ८. ) स्वोध्यायान्‌ मा प्रमद 
(८) अहं पठानि ( & ) वयं लिखाम ( १० ) आवां प्रयतावहै ( ११) 
स्वं शित्तस्व ( युवां ) आनयेथाम्‌ ( १२ ) ८ यूयं , ददध्वम्‌ ८ १३ ) अहं प्रारभ 
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( १४ ) हे सखे ! दिन्धि मम बन्धनम्‌ ( १५) अनृतं मा वद ८ १६ ) कानपि 
गालिकां मा वद्‌ । 

सस्त मं अरन॒वाद्‌ कीलिए 

( १) त्‌ पुस्तक पढ़ (२ ) तू सच बोल (३) तू खाना खा८४)त्‌ 

पानी पी (५) त्‌ गानागा(€) तू बाग मे खेल। (७) बह गाना गावे 

(८ ) पटने से प्रमाद मत करो (९ ) किसी को गाली मत दो (१० ) मेरी 

बात सुनो ( ११ ) तू यहाँ आ । ८ १२ ) मूठ मत बोलो ( १३ ) हे बालको । 

यहां आश्म । ( १४ ) अपना मुह धोच्ो ( १५ ) माता पिता की चाज्ञा मानो 
( १३ ) अपना पाठ याद करो । 


चतुदंशः पाठ 
विधि लिङः के उदाहरण 


ष्टव्य यदि च्ाज्ञा श्रथमे बिधलिङ का प्रयोग होतादहो तो नञ्च भाव सममना 
चाहिये ओर यदि केवल विधि का अयोग हो तो कड़ा रूप समना चाहिये । 
विधि दो प्रकार का होता है (१) प्रवत ना (२) निव्रतना। 
उदाहस्ण 
१-सत्यं जवात्‌ प्रियं जयात्‌ ( यह प्रवतंना है ) ४०४. 5110४1त ऽः 


0६11 21 10९1021४ ( 616९901 ) सत्यं रर प्रिय बोलनां 
चाहिये । 
२- न ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌ ( यह निवत ना ह ) ४८४ आपात ० 


8691६ धणप्‌ ए010 रणए. अप्रिय ( कठोर ) सत्य नहीं बोलना 
चाहिये । 
सूचना--दिन्दी के चादियेः श्रथं मे "विधिलिङ› का प्रयोग होता दहै शओरौर 
द्गलिश मं भी 44; (पाहा) ०पदा "ण्डः, इछपात 
` 'प्ण्णाठ, रुण्णत्‌ इत्यादि विधिलिङ. के साथ प्रयोग होता है । ` 
स सुखी भवेत्‌ = बह सुखी होवे 10४5 16 1€ 11207 
एवं स्यात्‌ =एेसा हो या एेसा होना चाहिये । 1\ 1811६ € 5० © 
{६ एणा ॥© 06 80 


१--स नूनमेव लिखेत्‌ = बह अवश्य लिखे या उसे लिखना चाहिये ८ 


00 16 (लाप 


र्-वयमवश्यमाज्ञां पालयेम = हमे अवश्य आज्ञा पालन करना चाहिये 
४6 छण ० गन ऽप्लपए- 
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द्रश्व्य-चादिये श्रथ मं ^तव्य, अनीय; यत्‌ इन प्रत्ययो का प्रयोग होता है 
श्रौर कतां मँ प्रथमा विभक्ति न दोकर तृतीया विभक्ति दोती है, रौर विधि- 
लिङ भी होता हे । । ष 
३--स तत्र गच्ेत्‌ यथवा तेन तत्र गन्तव्यम्‌ = वह वदां जावे अथवा 
उसे वहाँ जाना चाहिये © 510ण]व &० 616. 
, ४ स्वं भारं वहेः अथवा व्वया भारो वोढव्यः = तू बो ले जाया तुभे 
| बोम ले जाना चाहिये ८० 510ण]व्‌ (व्रत 06 1024. 
` । शक्ति ८ 87618 ) ओर सामथं ८ 411 ) में भी विधिलिङ. 
होता दै । जैसेः- । 
५--स तच गन्तुं न शक्ुयात्‌ = वहं वहां नहीं जा सका त (०पात्‌ 
10 2० {0616, । 
संभावना (20551011) में भी विविलिङ. होता दै । जैसेः-- 
&- संभावयामि ममपिता आगच्छेत्‌ = शायद मेरे पिता जी आ जाय । 
७-- संभावयामि यत्‌ त्वमत्र भुन्जीथाः = मे संभावना करता दँ कि आप 
यहीं खायेगे 1 ऽप? ०5€ 118 ए@घ 112 € 1616; | 
८-कदाचिन्‌ ममथराता श्वः प्रयागं गच्छेत्‌ = शायद मेरे भाई कल इला- 
हाबाद जायं । ८00 गु 0 0100 019 &० 10 4112112. 
" 044 {0110017० प. | | | 
भविष्यदथं मे भी विधिलिड. होता दै । जेसेः- 
&-स तच्र गतो भवेत्‌ = वह वहां गया दोगा । ८ 11] 1५९८ &006 
{0&16. ^ | 
` १०- त्वं तच्र गच्छे = तू वहां जाना {1110४ 81121 @० 11616. 
इच्छा ( 510 ) मे भी विधिलिङ. होता है । जैसेः-- 
इच्छामि भवान्‌ यदचर मुञ्जीत अथवा युङ ्ताम्‌ = मे चाहता हँ कि 
श्राप यहाँ मोजन करं । 1 छ81 (12 एठा वाव उह 11616. । 
निम॑त्रण मः -भवानच इह सुज्जीत अथवा जुडक्ताम्‌ । 10099 - 
० 122. ५106 1616, अप आज यहीं भोजन कीजिए । 
`  ्ा्म॑त्रण ( ५21 ) ( सत्कार पूवक .बुलाना ) र्थं मे भी विधिल्लिङ 
वता सन 11.14". ४ । 
` भवान्‌ इहं आसीत अ्रथवा आस्ताम्‌ = आप अहीँ वैदिये । "7{5५52 
51 11616. | ४. # 9 8 
१५ अधीष्ट ( सत्कार पूव कं व्यापार ) अर्थमेंभी विधिलिङ. होता है 
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मम पुत्रमभ्यापयेद्‌ भवान्‌ अथवा श्रध्यापयतु = 2169850) 18 एण 
16260 "ण 500. मेरे बेटे को आप पढ़ा दिया करं । 

संप्रश्न अथं मं भी विधिलिङ. होता है जैसेः-- ` 

किमहं वेदमधीयीय अथवा उत्तकम्‌ ? क्या में वेद्‌ पदु या तकंशाख ! 
51016 । 1646 06 २८५5 01 106 10216 ? 
। . म्राथना ( एपधल्मो .) चरथ में मी विधिलिड. होता है । जैसे-- 


किच्िन्मां भोजनं लभेय अथवा लभे = सुमे ऊं (थोडा) भोजन 
मिले या मिलेगा । 1/4 1 € 50116 {004 


अभ्यास 


हिन्दी मे अनुवाद कीजिये शरोर विधिलिङ्‌ का रूप बताइये :-- 
कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मदेतत्त्रयं व्यजेत्‌ । 
द्‌ःखमिव्येव यत्कमे काय कं श भयात््यजेत्‌ । 
सं कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्‌ ॥ 


(१)सन्ध्यां मनसा ध्यायेत्‌ (२) विद्यार्थिनः स्वपाटं पठेयुः । (३) छात्रा 
विद्यालयं गच्छेयुः (४) युयमपराधान्‌ शुरवेनिवेदयेत (५) सजना: दःखिता- 
न्जनान्‌ सान्त्वयेयुः । (६) आचायः कि छयांत्‌ ! (७) चपतिदु्ेभ्यः ङष्येत्‌ 
(८) अतिथिभ्यः स्वागतं व्यवहरेत्‌ । (६) दरिद्राय धनं यच्छेम (२०.३च्छामि 
भवान्‌ निरोगो भवेत्‌ (११) आगतं स्वागतं कयात्‌. (१२) गच्छन्तं न निवा- 
रयेत्‌ । 

संस्कत में अनुवाद्‌ कीजिणः-- ` 

(१) मन से ईश्वर का ध्यान करना चाहिये (२) विद्यार्थियों को ससय 
से उठना चाहिये (३) रौर समय पर पटना चाहिये (४) ओर समय पर 
खेलना भी चाहिये (५) छार को अपना समयं वृथा नहीं खोनां चाहिये । (६) 
हम को माँ बाप कीं आज्ञा कां पालन करना चाहिये । (७) संभव है, कि वह 
अभी श्रा जाय (>) संभव है, कि वह परीत्त मे पास हो (९) शायद मेँ देहली 
चला जाऊंगा (१०) शायद मेरे भाई बनारस से आ जाय । (११) हमें दीनां 
पर द्या करना चाहिये । (१२) ज्ञानीजन दःस्वी जनों को खान्त्वना देना चा- 
दिये । (१३) हमें अपनी ्रटियों की पूति करनी चाहिये । 

० 


९५५४ | ` वयाकरण तत्व प्रकाश 

( दव॒देव॒मतोलिंङ. ३। ३।१५६ ) ` 

भावाथं-भविष्यदथ मे यदि हेतु (कारण) हेतुमत (काय) दो अथात्‌ 
ध कारण भाव हो तो विकल्प ( गभं०१$ ) से विधिलिङ' होता हे । 

9: 
कृष्णं नमेत्‌ चे्य॒खं यायात्‌ (विधिलिङ.) ऊष्णं नंस्यति, चेद्युखं यास्य- 

ति (भविष्येत्यथ) यदि ष्ण को ्रणाम करेगा तो सुखः दोगा. अथात्‌ खख 
५ । यहाँ पर ष्ण को प्रणाम. करना “कारणः ओर “सुखः मिलना 
का | 


 पच्वदशः पाठः 
अआशीलिंङ के उदाहरण 


आशीवादं अर्थं में लिङ ओर लोद्‌” दोनों लकार होते दै । 

जीवेम शरदः शतम्‌ = ईश्वर करे कि हम सौ वषं तक जीवे । 1/7 
€ 11४८ 10112 {01 प्रवादं ए€218. ` ` 

स्वं चिराय॒भयाः अथवा आयुष्मान्‌ भव (भवतात्‌) 4 ए०ण 


1९८ 1028. तुम्हारी बड़ी आयु हो । । 
ईश्वरः स्वां धनिनं कयांत्‌-देश्वर व्ह धनवान्‌ करे । 1/2 &०१ 
+ 012६6 एठप् 160 | । । 
४ अभ्यास. 
हिन्दी में श्रचुवाद्‌ कीलजिये-- । 
(१) ईश्वरः ते मागे कल्याणं ददात्‌ । (२) ईश्वरः त्वामवतु (३) मम- 
दोषं त्षमस्व । (४) गुणवन्तं पुत्रं लभस्व (५) परमात्मा त्वां परीक्ञायां सणली 
ङयात्‌। . | 
संस्कत मं श्रनुवाद कीलिये- । | 
(९) ईश्वर वम्दे मागं मे कल्याण करे । (२) ईश्वर तुम्हे धनवान्‌ करे 
(३) ईश्वर कर कि तुम शीघ्र अच्छे हो जोच्मो (८) मेरे अपराधो को क्षमा 
करो (५) परमत्मो तुम्हें परी्ता मे उत्तीणं कर दे । (६) ` परमात्मा तुम्हारी 
सहायता करे । (७) ईश्वर करे तुम्हारी बडी आयुः हो .(८) परमात्मा करे कि 
तुम फलो एलो (६) राम तुम्हारा भला करे (१०) ईश्वरं करे कि तुम्हारे पुञ्च 


होकेः। 


भ्वादिगण भ्रकरणम्‌ । १५५ 
षोडशः पाठः ` ` 
लङ लकार कै उदाहरण 
( लिङ निमित्तेल॒ङ क्रियातिपत्तौ ३। ३। १३९ ) 


भावा्थः- जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निमर हो तब इस 

इ का प्रयोग होता है, इसकाभ्रयोग “भूत ओर भविष्यत्‌ दोनों में होवा 
| | ~ 

सुबष्टिश्चं दभविष्यत्‌ तदा सुभिक्तमभविष्यत्‌- यदि अच्छी वषां होगी 
तो श्रच्छी फसल होगी अथवा यदि अच्छी वषां हद दोती, तो अच्छी फसल 
होती । 1६ 1 12105 फ७]] 6 &098 . ५००1 € 0601612 07 12 11. 
1211160. 611 106 61098 र0प1त 14 र€ 0660 066 

यदि. स्वः. कोलाहलमकरिष्यः , तदहि अहं  स्वामताडयिष्याम्‌ = यदि 
तुमने शोर मचाया तो मेने तुमको मारा अर्थात्‌ यदि तुम शोर मचच्मगे तो 
मे तम्दं मारूगा ॥.17 51411 164 ०४.१६ एठः 00216 10156 

यद्यहं तत्राऽगमिष्यम्‌ तहि तव कायेमवश्यमकरिष्यम्‌- यदि में व्रहाँ 


गया तो आप का कायं अवश्य कर दंगा । 1 9114]] १० ए०प्ः रणाः ऽण्णलुक 
1 1 20 "0€16 


यद्यहं कठिनं परिश्रममकरिष्यम्‌ तदहि-अहंमुत्तीर्णोऽभविष्यम्‌ । यदि में 
कृठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता । 1124 7 ०१६० 11414. 1 ऊ0ण- 
10 146 25860 

यदि स माममिलिष्यत्‌ तदा स मां पयचेष्यत्‌-यदि वह सुभे मिला 
होता तो बह मुभे पहिचान लेता । 4 116 116४ 116 € फठणात्‌ 19र€ 
16007156 176 (५) 

यदि स मामद्रद्यत्‌ तदहि स मां शीघ्र पयंचेष्यत्‌-यदि वह मुभ 
देखता तो वह मु शीघ्र ही पहिचान लेता । 1६ 16 1184 5६८0 76, 6 
५2010 1196 100 प्र 16 21 0166 


अस्यास 
हिन्दी मं अ्रनुवाद्‌ कीज्यि-- 
अकरिष्यदसो पापमतिनिष्करुणेवं सा । 
नाऽभविष्यमहं तच यदि तत्परिपन्थिनी ॥ 


व्याकरण तत्व प्रकाश ` १५६ 


किं वाऽभविष्यद्रुणः तमसां विभेत्ता । 
तं चेत्सहस्रकिरणो धुरिनाऽकरिष्यत्‌ 
यदि ज्लात्रा यथासमयं नाऽऽगमिष्यन्‌ 
तदा प्रधानाध्यापकोऽदस्डयिष्यत्‌ । 
यदा सूयः स्वतपिन अस्यतडागस्य तोयमशोच्यत्‌ 
, यदा सवं मरस्यादयःजन्तवोऽमरिष्यन्‌ ॥ 
संस्कत म अनुवाद कीजिए :- 

( १ ) यदि पानो बरसता तो फसल अच्छी होती । (२ ) गर वह 
परीक्ञा देने गया होता , तो पास हो गया होता ८३ ) यदि तुम लोग धन के 
लालच से धम का लोप न करते तो एेसे कठोर दुःख भं न पडते ८ ¢ } अगर 
राजा अपराधियों को दण्ड न। देते तो बलवान्‌ लोग निबंलांको मार 
डालते । (४ ) यदि वे लड़के मेरी बात मान गये होते तो वे श्राज. बड़ श्राद्मी 
बन गये होते । ( & ) यदि. उसने अपना काम समाप्र कर लियो होता तो वह 
घर चला जाता-८ ७) यदि गोविन्द मेरे पास आता तो मे उसंकी सहायता 
कृरता। {1411 "4 1 


, नवमोऽध्यायः 
भ्धमः पाडः 


अदादिगण प्रकरणम्‌ 


अदादि गण की धातु्यो के रूपों में भ्वादिगण की धातुओं से ऊ 
च्मन्तर होता है ओर धातु तथा प्रत्यय के बीच मेँ जो अ विकरण जोड़ा 
जाता था वह इस गण में लोप हो जाता है । 


अद्‌ खाना {© € 
लय्‌” वतंमानकाल श्रथमं पुरुष 


एकवचन अद्‌ - ति = अत्ति । वह खाता है । 
द्विवचन ¦ ` ^ , ` अद्‌ + तः = अत्तः । वे दोनों खाते है । 
बहुवचन - ¦ ` शद्‌ + अन्ति = अदन्ति वे सव खाते है। ` 
„मध्यम पुरुष . | 
एकवचन. अद्‌ +-सि = अस्सि। तू खाता है। 
द्विवचन.  . अद्‌ +थः=अत्थः । तुम दोनों खाते हो । 
बहुवचन मद्‌ +-थ = अत्थ । तुम सब खाते हो । 
क उत्तम पुरुष 
एकवचन अद्‌ + मि = अचि । म खाता ह । 
द्विचन ` . अद्‌ +-वः = अदरः । हम दोनों खाते है। 
बहुवचन . ` अद्‌ 1-मः = अद्यः । हम सब खाते है । 
इसी प्रकार सवत्र जान लेना चाहिये । 
“लिट्‌ परोक्तभूत 
प्र पु जघास जन्त॒तुः जल्लुः 
म० पु जघसिथ जन्तथुः जन्त 
ॐ० षु“ जघास ( जघस ) जक्तिव  जक्तिमि 
| अथवा 
प्र० पु आद्‌ आदतुः आदुः 
मन्पु आदिथ आदथुः आद्‌ 
उ० पु आद्‌ प्रदिव दिम 


१५७ 


१५८ 


प्र पु © 
म० पु 


(< षु ©. 


म्र° पुट . 


म पु 
ॐ०0 पु 


म्र० पु 
म० पु० 
उ० पु0 


भ्र© पु 
म९ पु 
उ0 पु 


प्र पु 
मृ प0 
(= 1) पुट 


प्र पुर 


मठ पुट 
ॐ पु 


प्र ६ 
मऽ पुऽ 
ॐ पु 


अयातम्‌ 


ज्याकरख॒ तत्व प्रकाश 


` लङ ˆ अनद्यतनभूत 


दत्‌ . आत्ताम्‌ 
द्‌: आर्तम्‌ 
्रादम्‌ आह 
“लुङ सामान्य भूतः 
अरघसत्‌ अघसताम्‌ 
परघसः परघस्तम्‌ 
अघसम्‌ अचसाव 
लुट्‌ अनद्यतन भविष्यत्‌ 
पत्ता अत्तारो 
त्तासि अत्तास्थः 
अत्तास्मि अत्तास्वः 
लृट्‌ सामान्य भविष्यत्‌ 
अत्स्यति अ्मत्स्यतः 
अर्स्यसि अर्स्यथः 
अस्स्यामि अस्स्यावः 
लोट्‌! चाज्ञा ` 
अत्तु ( अत्तात्‌ )  अत्ताम्‌ 
अद्धि ( अत्तात्‌ ) . अत्तम्‌ 
अदानि अदाव 
। विधिलिङडः. 
अद्यात्‌ अद्याताम्‌ 
अद्याः अद्यातम्‌ 
अद्यम्‌ अद्याव 
आशीलिंङ. 
अद्यात्‌ अद्यास्ताम्‌ 
दयाः अद्यास्तम्‌ 
पद्यास्व 


आदन्‌ 
आर्त 
आर्च 


पधसन्‌ 
्रधसत 
परधसाम 


पत्तारः; 
अत्तास्थ 


अत्तास्मः 


अत्स्यन्ति ` ` 
 ऋअसस्यथ 


त्स्याः 


अदन्तु 
त्त 
अदाम 


अद्युः 
अद्यात 
अरदयाम 


अयासुः 
स्रद्यीस्त 
अद्यास्म 


ग्र पु 
म० पु0 
उ0 पु 


ग्र© पु 


म० पु० 


उ० पु ¦ 


प्र० पु 
म० पु 
उ० पु 


प्र० पु 
म० पु9 
ॐ० पु 


 प्र०पु० : 
प्र० पु ` 


0 पु 


प्र० पु 
म० पुण 
उ० पु 


प्र० पुण 
० पु 


` श्रदादिगण ग्रकरणंमं 


लङ. हेतु हेतु मद्भाव भविष्यत्‌ 
आत्स्यत्‌ आर्स्यताम्‌ 
आस्स्यः त्स्यतम्‌ 
आरस्यम्‌  आर्स्याव 
हन्‌ = मारना {0 111 
{ लट्‌ वतंमानकाल 
हन्ति हतः 
हन्सि हथः 
हन्मि हन्वः 
लिट्‌ परोक्त भूत 
जघन जघ्नतुः 
जघनिथ (जघन्थ) जघ्नथुः 
जघान जघन) जघिव 
लङः अनयन भूत 
अहन्‌ अहताम्‌ 
हः (अहन्‌) अहतम्‌ 
अहनम्‌ अहन्व 
(लुङ सामान्य भूत 
अवधीत्‌ अवधिष्टाम्‌ 
अवधीः अवधिष्टम्‌ 
` अवधिषम्‌ अवधिष्व . 
(लुट्‌, अद्यतन भविष्यत्‌ 
हन्ता हन्तासौ 
हन्तासि हन्तास्थः 
हन्तास्मि हन्तास्वः 
लृट्‌ सामान्य भ.वघ्यत्‌ 
हनिष्यति  हनिष्यतः 
हनिष्यसि हनिष्यथः 
हनिष्यामि हनिष्यावः 


१५६ 


 आरस्यन्‌ 


आरत्स्यत 
आ्राल्स्याम 


` घ्रन्ति 
हदय 


हन्मः 


जघ्नु: 


जघ्र 
जघधिम 


अघ्नन्‌ 
हत 
अहन्म 


अवधिषुः 
अवधिष्ट .. 
अवधिष्म . ` 


हन्तारः 
हन्तास्थ 
हन्तास्मः 


हनिष्यन्ति 


हनिष्यथ 


हनिष्यामः 


१६० 


ग्र० पुए 


म० पु2 


ॐ० पु 


म्र पु 
म० पु 
उ० पु 


प्र९ पु 
म० पु 
उ0 पु 


प्र पु 
म© पु 
उ0 पु 


` च्याकरणं तत्व प्रकाशं 


लोट्‌ आज्ञा 

, , हन्तु (हतात्‌) ¦ , : ¦ इताम्‌ . ` पिनिक्लि न्तु । 
जहि ( हतात्‌ ) ¦ ` ` हतम्‌ क्रीत ५! 
हनानि ¦  । हनाव हनाम 
हन्यात्‌ हन्याताम्‌ हन्युः 
हन्याः हन्यातम , हन्यात 
हन्याम्‌ हन्याव ` हन्याम 

| आशीलिंङ 
वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः 
वध्याः +  वध्यास्तम्‌ वध्यास्त 
वध्यासम्‌ वध्यास  .  वध्यास्म 
लुङ देतु देत मद्भाव भविष्यत्‌ 

अहनिष्यत्‌ , अहनिष्यताम्‌ अहनिष्यच 
अहनिष्य , . अहनिष्यतम्‌ अहनिष्यत 
अहनिष्यम्‌ अहनिष्याव अहनिष्याम 


मस = होना {© € 


रषटव्य-- “ग्रस धाठु का प्रयोग केवल ( लर? ल्‌. विधिलिङ्‌ › लङः ) 


इन चार लकार्यो मेही होता हे। 


प्र० पु 
म० पु 
उॐ० पु 


प्र० पु० 
म० पु० 
० पु 


प्र० पु०. 
म० पठ ` 


० पु 


८ लट ! वतमान काल 


अस्ति (15) है स्तः सन्ति (2८८) है 
असि ( ^") है स्थः ग व्स्थि । | 
अस्मि ( ^ ) ह स्वः ` स्मः 

 “ लङ. अनदयतन भूतकाल ना 
आसीत्‌ ( ९45 ) था आस्ताम्‌ ` आसन्‌ ( ९४८ ) है 
आसीः ( »७६ ) था _ स्तम्‌ शास्त 
आसम्‌ ( 925 ) था आखव आस्म 

` . ` आज्ञालोट्‌ 
एधि ( स्तात्‌ ) ` स्तम्‌ 0 (स्त 
असानि असाव ` असाम 


अद।दिगणे प्रकरणम्‌ १६१ 


 : विधिल्िङ_ 
पर० पु०~ ॥ स्यात्‌ , 1 श स्वाताम1) , स्यः 
मणपु०. स्याः  : ` स्यातम्‌ ` \, स्यात 
ॐ० पु स्याम्‌ स्याव ` स्याम . 


इनसे अतिरिक्त .ञादिगरण मे भृः धातु के समान दी रूप चनते है । 
दरष्टव्य--जिस प्रकार इंगलिश के (0111000छ§ 16286 मे सहायक 
(प्रलिणहःः क्रिया 416 ओर जोड़ी जाती रै, उसी प्रकार “शत्र श्रौर शानचः 
(7686६ 2961016.) प्रसयरयो के साथ “्रस्‌?' धातु का प्रयोग होत्ता है । 
वतंमानकाल कै उदाहरण 
<| + = पत < 13 644;08. वह पढ़ रहा है या वह पदता 
ह्या 
२--तौ. पठन्तो स्तः = 7 ८४80010 216 16041 वे दोनों पद रहे 
हेया वे दोनों पृते हए है । + 
३- ते पठन्तः सन्ति = 1060 272 ७4५4128 वे सब पट रहे है या वे 
सब .पदृते हृणएदै। .. ; 
४-सवें सेवमानोऽसषि = 1110 ०५८ ऽ ` तू सेवा कर रहा है । 
युवा सेवमानो स्थः = ०४ ०0४1 € 56718 तुम दोनों सेवां 
कर रहेहो। ' ` 
&-- यूयं सेवमानाः स्थः = ४०४ 911 ४16 5861102 तुम सब सेवा 
कर रहे हो । | 
७- अहं गच्छन्नस्मि = 1 £" &०;०£ सै जा रहा ह । ४.11 
(व गच्छन्तो स्वः = ९८ 0६1 916 20108 हमं दोनों जां 
रहे 


६--वयं गच्छन्तः स्मः= ५८ 26 ०102 हमं सब जां रहे हें ¶१. 


भूतकाल के उदाहरण ` ` ५ + 


१-स गच्छन्नासीत्‌ ६८ 25.010 वह जा रहा था । 
२--त्वं गच्छन्नासीः = 110 ५७६ 20108 त्‌जा-रहा था) 


इ--यूयं सेवमाना ओंस्तं = ०८ ५८७ 6118; तुम सेका कर 
रहे थे | क 
२१ 


< 


4 = ,. ठ मोहनः सिहं दन्ति 2101211 {1113 "6 100. मोहन सिह को 
 &- हरिः सिहमहन्‌ = 1121 111५ € 1100 हरि ने सिंह को 
(1 १९तते सिंहमवधिषुः = 711७ ॥{11०५ ५१८ 1100 उन्होने .सिंह को 


११ वयं सिहं हनिष्यामः = ५7८ 5411 1111 ४1८ 1100. हम सब सिंह 


द्रटव्य--ग्रव यर्दा से श्रागे लट , ल्ट. , लोर ; विधिलिङः 


भविष्यत्काल के उदाहरण ` 
 ४५--ख गच्छन्‌ भविष्यति < 711 1८ £०1"£ वह्‌ जा रहा होगा । 
ह युवां गच्छन्तौ भविष्यथः = ४०८ 10४1 छ1118€ &००£ तुम 


+न्याकरण तत्वं भ्रकाश 


दोनों जा रहे होगे-- 


७- हं सेवमानो भविष्यामि = 7 51911 8 506 मे सेवा कर 


रहा हगा । 

मारता दे । 

मारा । 
मारा था। 


को मारगे। 


द्वितीयः पाठ 


लंड इनं ७ लकारो के रूप निम्नलिखित हँ । ` 


प्र° पुः 


म० पु 


उ९ पुर. 


प्र° पुट ॥ 


म० पु० 
उ० पु0 


प्र पण | व 
पम प 


० प० 


स्वप = सोना 70 न्न 


स्वपिति 
स्वपिषि 
स्वपिमि 


लटः वतमान काल 
स्वपित 
स्वपिथ 
स्वपिव 


(लङ अनदयतन भतकाल 
अस्वपत्‌ = अस्वपत्‌; : अस्वपिताम्‌ 


स्वपीः = अस्वपः, श्स्वपितम्‌ 


अस्वपम्‌ 


, अस्वाप्सीत्‌ 
, अस्वाप्सीः . 
अस्वाप्सम्‌ 


्स्वपिव 
त्तुङ ^ सामान्य भत 
अस्वाप्स्ताम, 
अश्वाप्स्तम्‌ 
पर्वाप्स् 


स्वपन्ति ` 
स्वपिथ 
स्वपिमः .. 


अस्वपन्‌ ` 


स्वपित 
रस्वपिम 


` सापः 
\ ।स्वाप्स्त ` 
` दस्वाप्त्म 


लङः › लुङ. + 


प्र प | 


म पु © 


उ प. 
<ॐ 


प्र प 
५५ । 

म पु0 

ॐ० पु 


भरि पु© 
म पु 
<10. पु 


भ्र पु 


ॐ० प 


प्र पु 

म© पं 
५ 

(-{ 9, पृण 


प्र पु 
म पु 
८{9. पु0 


प्र० प० 

मए प 

0 प 
भ्ये 


स्वपानि 


स्वण्यात्‌ 


स्वघ्याः 


 स्वप्याम्‌ 


स्वप्स्यति 
स्वप्स्यसि 
स्वप्स्यामि 


` ` लङ देतुदेतुमद्भविष्यत्‌ - 
. ` अस्वप्स्यत्‌ 
म पु 1 


पस्वष्स्यः 
पस्वप्स्यम्‌ 


<. . दर्‌ = रीना 70 व्च 

'लद्‌' बतंमानकाल 
` रोदिति 
रोदिषि 


, ¦ अदादिगण प्रकरणम्‌ 


(लोट्‌ आज्ञावाचक 


` . स्वपितु = स्वपितातं ` स्वपिताम 
स्वपिहि = स्वपितात्‌ स्वपितम्‌ ` 


स्वपाव 


~ . विधि लिड. 


स्वप्याताम्‌ 
स्वप्यातम्‌ 
स्वप्याव 


(ल्‌, भविष्यत्काल 


स्वप्स्यतः 
स्वप्त्यथः 
, स्वप्स्यावः. 


. ` - अस्वप्स्यताम्‌ 


- छस्वप्स्यतम्‌ ` `` 


- अपस्वस्स्याव 


` श्दितः 
` ङ्दिथः 
न रुदव - 


(लुङः. ` अनयतन भूत 
, अरोदीत्‌ = अरोदत्‌ अरुदिताम्‌ 


. अरोदीः = रोदः , ¦ अरुदितम्‌ . 
.. अरोद्म्‌ `. अरूदिव 
लुङ. सामान्यभत 


१६३ 


` स्वपन्तु 
स्वपित 


स्वपाम ` 


शिः 


स्वप्यात्‌ 


` स्वप्याम ` ` 
सवप्यय 
~ स्वस्स्यामः 


९. ऋस्त्स्यतं 
- ` अस्वप्स्याम 


` रुदन्ति :. ` ` 


 रुदिथ 
रूदिमः 


 धरूदन्‌ 
 . रदित 


.  अरूदिम 


श्ररुदत्‌ = अरोदीत्‌, अरुदताम्‌ = अरोदिष्टाप्‌, अरुदन्‌ = अरोदिषु 


.  अरुद्‌ः = अरोदीः,. अरुदतम्‌ = अरोदिष्टम्‌, रुदत छअरोदिष्ठ 
` रुदम्‌ = अरोदिषम्‌+रुदाव = अरोदिष्व) अरेदाम = अरोदिष्मं 


१६४  .  . व्याकरण तत्व प्रकाश 


| (लुट्‌ भविष्यद्कालं | 
प्र- पु ,. रोदिष्यति . , रोदिष्यत , .. + रोदिष्यन्ति , 


म०पु० रोदिष्यसि ` रोदिष्यथः . ¦ ~` रोदिष्यथ # ५ 
ॐ० पुण . रोदिष्यामि -  रोदिष्यावः ; रोदिष्यामः . `. 
लोट्‌ आन्ञावाचक 
प्र० पु० . रोदितु = रुदितात्‌  - रुदिताम्‌ : रुदन्तु 
4९. (९ रुदिहि = रुदितात्र.  रुदितत्‌ | रुदित 
० पु० रोदानि . , रोदाव  ; रोदाम 
; विधिलिङ.  ` 
भ्र० पु . . रुयात्‌ : ¦ , श्यताम्‌  रुदयुः 
मपु , स्याः : ¦ , श्यात्‌ , रयात 
० पुण. रुद्याम्‌ .› रयाव ` . . श्याम 


लड, देतु देव मदूमावमनिष्यत्‌ 
० पु . अरोदिष्यत्‌ .  अरोदिष्यताम्‌ ` . श्ररोदिष्यन्‌ ‹ 


म०पु० अरोदिष्यः  अरोदिष्यतम्‌ - अरोदिष्यत ‹  . 


उ0 प | | | ¦ ञ्मरोदिष्यम्‌ । | अरोदिष्याव ४ अरोदिष्याम 
इवस = इवास ठेना 101५116 
` (लटः वतेमानकाल 


प्र०प० श्वसिति श्वसित श्वसन्ति 
म्‌० पु श्वसिषि - श्वसिथः श्वसिथ 
ॐ पु० _ श्वसिम -श्वसिवः ्वसिसः 


लङः” अनद्यतने भूत 
प्र० पु `श्रश्वसीत्‌ = अश्वसत्‌, अश्वसिताम्‌  अश्वसन 
म० पु° च्रश्वसीः = अश्वसः, श्रश्वसितम्‌ः ` अश्वसित 





० पु ¦ , अश्वसम्‌  अश्वसिव अश्वसिम 
लुङः सामान्यभूत | 

श्र2 पुटः ` श्रश्वसीत्‌ . अश्वसिष्टाम्‌.  -अश्वसिषुः 

मर पुर अश्वसी ` अश्वसिंष्ट ` च्यश्वसिष्ट 

उ० पु श्वसिष्म 


अदादिगण भरकरणएम्‌ ` १६५ 
(लट्‌? भविष्यत्काल १५. 


 प्र° पुट ¦ श्वसिष्यति श्वसिष्यतः र्वसिष्यन्ति ` . ˆ ` 
म० पुर श्वसिष्यसि श्वसिष्यथः ` श्वसिष्यथ 
० पु ` श्वसिष्यामि श्वसिष्यावः .  श्वसिष्यामः ` 
(लोट्‌ आज्ञावाचक 
प्र० पु श्वसितु, श्वसितात्‌ श्वसिताम्‌ . ~ श्वसन्त 
म० पु श्वसिहि श्वसितात्‌ श्वसितम्‌ .` ` श्वसितं 
उ० पु श्वसानि  श्वसाव ` श्वसाम 
| निधिलिड. 
प्र० पु श्वस्यात्‌ श्वस्याताम्‌ श्वस्युः 
म० पु श्वस्याः श्वस्यातम्‌ -श्वस्यात.  ., .. 
० पु० श्वस्याम्‌  श्वस्याव . श्वस्याम  _ > 


लृङ. हेत॒हेत॒मदड्भावभविष्यत्‌ 
प्र० पु अश्वसिष्यत्‌ . अश्वसिष्यताम्‌  . अश्वसिष्यन्‌ 
म० पुट  अश्वसिष्यः ` अश्वसिष्यतम्‌ . ` अश्वसिष्यत 
उ० पु० , , अश्वसिष्यम्‌ ` ` अश्वसिष्याव ` ¦ ` अश्वसिष्याम | 
श्चास = शासन करना 10 +पा6 
"लटः वतमान काल 


प्र० पुट शास्ति शिष्ट शासति 
मपु शास्सि शिष्ठ शिष्ठ ` 
उ० पु० शास्मि , शिष्व ` शिष्मः. 
| "लङः. अनद्यतनभूत | 
प्र° पु० अशात्‌ अशिष्टाम्‌ अशासुः 
म० पु अशाः=अशत्‌, अशिष्टम्‌ अशिष्ट 
० पु० अश।सम्‌ अशिष्व अशिष्म 
लड. सामान्यभूत ` 

प्र० पु अशिषत्‌ अशिषताम्‌  अशिषन्‌ 
म० पुर अशिषः ्‌ अशिषतम्‌ | ऋअशिषत 


० पु० अशिषम्‌ अशिषाव अशिषामं 


९६६ 


ग्र० पु 
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ॐ० पुट, 


ग्र० पु 
म पु 
उ० पु< 


प्र पु 
म ९१ 
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प्र पु | 
म० पु०. 
¦ {0} पुर. .. 


प्र पु 
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प्र पु 
मअ ९(, 
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प्रढ प्रु 
` म पु 
ॐ० पु 


ज्यकिर्ण तत्व प्रकाश 


(लुट्‌, भविष्यत्काल 


- ` अशासिष्यन्‌ 


` शासिष्यन्ति 


शासिष्यथ 
शासिष्यामः 


शासतु 
शिष्ट ` 


शासाम्‌ 


शिष्युः 9. 
शिष्यात | 


शिष्याम `~ `` 


६ 


` अशासिष्यत 


` -अशासिष्याम .. 


विदन्ति 


वित्थ ` 


शासिष्यति शासिष्यतः 
शासिष्यसि शासिष्यथः 
शासिष्यामि शासिष्यावः 
(लोट्‌ आज्ञावाचंक 
शासतु = शिष्टात्‌ ;, शिष्ाम्‌ 
शाधि = शिष्टात्‌ , शिष्टम्‌ . 
शासानि शासाव 
विधिलिङ 
शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ 
शिष्याः शिष्यातम्‌ 
शिष्याम्‌ शिष्याव ` ` 
लङः" हेवुहेतुमद्‌भावविष्यत्‌ 
`  अशासिष्यत्‌ - अशासिष्यताम्‌ 
` -अशासिष्यः ~ अशासिष्यतम्‌ 
ऋअशासिष्यम्‌ . अशासिष्याव 
` विद्‌ = जानना 10 1द्त्ण्छ ` 
८लट्‌' वतमान कालं 
वेत्ति वित्तः ` 
वेत्सि ` वित्थः 
वेचि ` विद्वः ` 
अथवा 
वेद्‌ विदतुः 
वेत्थ विदथुः 
वेव्‌ | विद्धः 
(लङ. अनयतनभूत 
अवेत्‌ अवेद्‌, अवित्ताम्‌ 
अबे: अवेत्‌; अवित्तम्‌ . 
अवेदम्‌ अवि | 


प्र पुऽ 
म पु 
उॐ० पु 


प्र षु @ 
९०9. पु 


१८, षु @ 


प्र पुऽ 
म पु९ 
० घुऽ 


प्र@ पु९ 
म० पुट 
० पु 


प्रत घुट 


म० पुट 


(८१०) पु © 


ग्र पु 
म० पु० 
ॐ०© पु 


` अदादिगर प्रकरणम्‌ १६७ 
| | लुङ सामान्यभूत ` 
` अवेदीत्‌ अवेदिष्टाम्‌ ` अवेदिषुः 
वेदीः अवेदिष्टम्‌ अवेदिष्ट 
अवेदिषम्‌ चअवेदिष्व ` अवेदिष्म 
लट्‌” भविष्यत्काल 
वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति 
वेदिष्यसि वेदिष्यथः वेदिष्यथ 
वेदिष्यामि ` वेदिष्याधः वदिष्यामः 
लोट्‌" आज्ञावाचक ` 
वेत्तु = वित्तात्‌ वित्ताम्‌ विदन्तु 
विद्धि = वित्तात्‌, ` ` वित्तम्‌ वित्त 
वेदानि वदाव वदाम 
अथवा 
विदाङ्करोतु -विदाङ्करुतातः विदाङ्कुरुताम्‌ विदाङ्कवैन्तु 
विदाङ्कुरु = विदाङ्करुतात्‌, विदाङ्कुरंतम्‌  विदाङ्करुत 
विदाङ्करवाणि विदाङ्करवाव विदाङ्करवाम 
. विधिलिङ. 
` विद्यात्‌  चि्याताम्‌ विदुः 
` विद्याः विद्यातम्‌ |=, 
विद्याम्‌ विद्याव. विद्याम 
 (लृङ. हेतदेतमद्भावभविष्यत्‌ = | 
अवेदिष्यत अवेदिष्यताम्‌  अवेदिष्यन जै | 
अवेदिष्यः अवेदिष्यतम्‌  अवेदिष्यत ` ` 
अवेदिष्यम ` अवेदिष्याव  अवेदिष्याम 


निम्नलिखित श्लोका का हिन्दी मँ श्रनुवाद्‌ कीनिए श्रौर बताइए कि इनसे 
विद्‌ धा के प्रयोग किन लकारो (मय पुरुष व वचन ) मँ हए है । ` 

बहूनि मे व्यतीतानि, जन्मानि तव चाऽज्ञन । 

तान्यहं वेद्‌ सर्वाणि, न त्व वेत्थ परततपः॥ 

जन्मकमे च मे दिव्य, मेव' यो वेत्ति तत्त्वतः । 
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स पु 
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प्र० पुण 
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प्र प 
भ० पुट 
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 अजागरिष्यम्‌ 


व्याकरण तत्व प्रक 


त्यक्त्वा देहं पुनज॑न्म. नैति मामेति सोऽजुन ॥ 


(^ 


रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि 


जनकात्मजाम्‌ 


अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छतात यथा , खुखम्‌ ॥ 
जाय = जागना {7० € प. 


(लट्‌ वतंमानकाल 


 जागतिं . जाग्रतः जाग्रति 
जागर्षि जागथः जाग्रथ 
-जागमि `  जाग्रवः जागरभः 
"लड अनद्यतनभूत 
अजागः जागृताम्‌ अजागरुः 
रागः. अजागतम्‌ अजागरत 
अजागरम्‌ अजागव अजागरम 
। (लङ ' सामान्यभूत 
अजागरीत्‌ अजागरिष्राम्‌ अजागरिषुः 
अजागरीः अजागरिष्टम्‌ दजागरिष्ट 
अजागरिषम्‌ अजागरिष्व अजागरिष्म 
11; (लट्‌ भविष्यत्काल 
जागरिष्यति जागरिष्यतः जागरिष्यन्ति 
जागरिष्यसि जागरिष्यथः जागरिष्यथ 
जागरिष्यामि जागरिष्यावः जागरिष्यामः 
| "लोट्‌" आज्ञावाचक | 
जागतु = जागरतात्‌; जाग्रताम्‌ ` जातु 
जागृहि = जागरतात्‌ , जाग्रतम्‌ जागत 
` जागराणि जागराव जागराम 
विधिलिड. (८ 
 जाग्रयात्‌ जागरयाताम्‌ जागरयुः 
, . जागरयाः जागयातम्‌ जागयात 
, जाग्रयाम्‌ जाग्रेयाव जागरयामं 
18 (लुङः हेतुदेतुमद्भावभविष्यत' 
अजागरिष्यत,  श्जागरिष्यताम्‌ अजागरिष्यन्‌ 
 अजागरिष्यः अजागरिष्यतम्‌ +अजागरिष्यत 


अजागरिष्याव . अजागरिष्याम 


अदादिगखं अकरणम्‌ १६९ 


निम्नलिखित श्लोको का हिन्दी मे श्रचुवाद्‌ कीजिए ओ्रौर बताइए किं इनमें 
"ज, ग्‌, शासः धविर्श्रो के रूप किन लकारं पुरुष ओर वचन में ह । 
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ॐ पु | 
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उ० पु 


प्र पु 
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भ्र पु । 
सर पु 
० पुर 


प्र षु 9 
^^ 


या निशा सवभूतानां, तस्यां जागतिं संयमी । 


यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो ञुनेः ॥ 


दण्डः शास्ति प्रजोः सवाः दण्ड एवाभि रक्तति । 
दण्डः सुप्तेषु जागति, दर्डं धम विदुः बुधाः ॥ 


, तृतीयः पाठः 
आत्मनेपद प्रकरणम्‌ 


शी(ङ्‌ ) = सोना 79 91667 
` (लट्‌ वतमान काल 


शेते शयाते शेरते 


शेषे . शयाथे शध्वे 

शये  , शेवहे : शेमहे 
लिट्‌" परोक्तभूतकाल . 

शिश्ये ` शिश्याते शिश्यिरे 

शिशयिषे शिश्याथे ` शिशयिदवे 

शिश्ये  शिशयिवहे . शिश्यिमहे 

पष "लङ ' अनद्यतन भूतकाल 

अशेत अशयाताम्‌  अशेरत 

अशेथाः अशयाथाम्‌ अशेध्वम्‌ 

अशायि अशोवहि अशेमहिं 
लुङ. सामान्यभतकाल ` 

अशयिष्ट अशयिषावाम्‌ अशयिषत 

अशयिष्ठाः  अशयिषाथाम्‌ अशयिद्वम्‌ 

, छअशयिषि  अशयिष्वहि अशयिष्महि 


(लुद्‌' श्रनद्यतन भविष्यत 


` शयिता शयितारौं शयितारः 


३० पु ` अध्यैयि 


१७०  च्याकरणं तत्व प्रकाशां 
म° पु शयितासे शंयितासाथे शयिताध्वे 
० पु शयिताहे शयितास्वहे शयितास्महे 
। लृट्‌" सामान्य भविष्यत्काल  . 
मर पु शयिष्यते शयिष्यते शयिष्यन्ते 
मञ पु शयिष्यसे शयिष्येथे शयिष्यध्वे 
० पु शयिष्ये शयिष्यावहे  शयिष्थामहं 
(लोट्‌ आज्ञावाचक 18 
प्र° पु° शेताम्‌ शयाताम्‌ शेरताम्‌ , 
म० पु शेष्व शयाथाम्‌ शेध्वम्‌ 
उ.पु श्यै शथावहे ` शयामहै 
विधिलिडः । 
° पु शयीत शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ 
म~ पु शयीथाः शयीयाथाम्‌ शयीध्वम्‌ 
उ० पु० शयीय शयीवहि . ` शयीमहि 
4. आशीलिङ. 
प्र पु शयिषीष्ट शयिषीयास्ताम्‌ शयिषीरन्‌ 
म. पुः शयिषीष्ठाः शयिषीयास्थाम्‌ शयिषीदवम्‌ 
उ० पु° , शयिषीय. शयिषीवदहि शयिषीमहि 
(लङ हेतुहेवुमद्भावभविष्यत. 
प्र° पुः अशयिष्यत शयिष्येताम. अशयिष्यन्त 
, म° पु  अशयिष्यथाः अशयिष्येथाम. अशयिष्यध्वम. 
उ० पु ` अशोयिष्ये अशयिष्यावरहि अशयिष्यामदि 
अधि ~-इ = पटना 10 ऽप्यत 
'लट्‌' वतमान काल 
प्र० पु ` अधीते अधीयाते अधीयते 
म०पु० अधीषे अधीयाथे अधीध्वे 
उ० पु अधीये अधीवहे अधीमहे 
(लङः. अनद्यतन भूतकाल . 
प्र०पु० च्रध्यैत अध्यैयाताम्‌ ध्येयत 
म० पु अध्यैथाः अध्येयाथाम्‌ अध्येध्वम्‌ 
अध्यैवहि ` अध्यैमहि 


प्र० पु 
,[ ९) पु0 


उ० पु© ` 


म्र० पु . 
म० पु०. 


उ० पु 


प्र० पु०. . 


म० पु 
उ० धु 


प्र० पु 


म© ८० 


उ० पु 


मर घु? 
म०पु० 
उ० पु 


प्र० पु० 
म० पु 


उ० पु 


प्र० पु० 


म० पु० ` 


उ० पु 


म्र० पु 


 म० पुण. | 
ॐ पु९ „1 


¦ अध्य 


अदादिगणे प्रकरणम्‌ 


लुङः सामान्य भूत 
अध्यैष्ट अध्येषाताम्‌ 
` अध्येषठाः ` अध्येवाथाम्‌ ` 
अभ्येषि ` अध्यैष्वहि 
[८ अथवा । 
अध्यगीष्ट  अध्यग।षाताम्‌ 
अध्यगीष्ठाः अध्यगीषाथाम्‌ ` 
रध्यगीषि अध्यगीष्वहि 
 . (लुट्‌ भविष्यत्काल ` 
अध्येष्यते अध्येष्यते 
छध्येष्यसे ध्येष्येथे ` 
अभ्येष्ये अध्येष्यावहे 
(लोट्‌ ्ाज्ञावाचक . 
 अधीताम्‌ अधीयाताम्‌ 
- परधीष्व अधीयाथाम्‌ 
अध्ययै अध्ययावहे 
विधिलिङ 
अधोयीत' अधीयीयाताम्‌ 
„` अधीयीथाः अधीयोयाथाम्‌ 
अधीयीय अधीयीवहि 
| आशीलिंङः. . 
ध्येषी् अध्येषीयास्ताम्‌ 
अध्येषीष्ठाः अध्येषीयास्थाम्‌ 
अध्येषीय ` अध्येषीयहि 
(लुङ. हेतुहतुमद्भाव भविष्यत्‌ 
छ.ध्यैष्यत अध्येष्येताम 
अध्यैष्यथाः अध्येष्येथाम्‌ 
चध्यैष्ये -अध्येष्यावहि 
„क पनकशचध्रवाड) ¢ 
` श्मध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम्‌ 
अध्यगीष्यथाः  अध्यगीष्येथाम्‌ 
अध्यगीष्यावहि 


९७९ 


` छध्येषत 
ध्येदवम 


अध्येमि 


अध्यगीषत 
अध्यगीदवम्‌ 
अध्यगीष्महि 


अभ्यष्यन्त | 
अध्येष्यध्वे 
अध्येष्यामहे 


अधीयताम्‌ 
अधीध्वम्‌ 


 अध्ययामहै 


अधीयीरन्‌ 
अधीयीष्वम्‌ 
अधीयीमहिं 


अध्येषीरन्‌ 
अध्येषीद्वम्‌ 
अध्येषीमहि 


पध्येष्यन्त 


` अध्येष्य्वम्‌ 


अध्येष्यामदि 


अध्यगीष्यन्त , 


। ८ चअध्यगीष्यदवम्‌ 
अध्यगीष्यामहि 


१७२ व्याकरण तत्व ब्रकाश 


` ब्रु = भोलना ° 52००८ (उभयपदी) 


परस्मैपद (लद्‌' वत॑मानकाल आत्मनेपद 
एकवचन द्विवचनः बहुवचन एकवचन द्विवचन बहुवचन 

पर० पृ० वीति ` नूतः त्रुवन्ति| नते व्रवाते ब्रवते 
म० प० जवीसि नूः । रषे  न्रवाथे ध्वे 
उ० पु० व्रवीमि. जवः. न्रूमः न्रवे नवह ब्रमहे 

9. (लिट्‌ परोक्तभूतकाल 
प्र० पृ उवाच ऊचतुः ऊचुः | अचे ऊन्वाते ऊचिरे 
` म० पृ० उवचिथ ऊचुः ऊच | ऊचिषे ऊचाथे ऊचिध्वे 
उ० पु० उवाच ऊचिव ऊचिम | उचे ऊचिवहे ऊचिमहें 

| (लङः अनयतनभूत 


प्र० प० अत्रवीति अव्रताम्‌ | अत्रूत अन्र वाताम्‌ अत्र॒ वत 

म० प० अनवीः अत्र तम चन्त | . अत्र.थाः अन्न वाथाम्‌ अन्न ध्वम्‌ 

० पछ चन्रवम्‌ अत्रव श्रम |. अन्रवि. श्न वहि अत्र महि 
लुङ” सामान्यभूतकाल | 

प्र० पु० श्रवोचत्‌ अवोचताम्‌ अवोचन्‌ | अवोचत शअवोचेताम्‌ श्रवोचन्त 

म० यं० अवोचः अवोचतम्‌ अवोचत | अवोचथाः अबोचेथाम्‌ अवोचध्यम्‌ 

० प० अवोचम्‌ अ्रवोचाव शरवोचाम | अवोच अवोचाबहि अवोचामहि 
लट्‌" अनद्यतनभविष्यत्‌ 

प्र० प० वक्ता वक्तारौ . वक्तारः| वक्ता वक्तारौ वक्तारः 

म० प० वक्तासि वक्तास्थः वक्तास्थ | वक्तासे वक्तासाथे वक्ताध्वे 

ॐ० प्‌० वक्तास्मि वक्तास्वः वक्तास्मः | वक्ताहे वक्तास्वहे वक्तास्महे 

लट्‌" सामान्य भविष्यत्काल 

प्र० प० वच्यति वच्यतः वच्यन्ति | वन्यते वच्यते वच्यन्ते 

म० ष० वंच्यसि वदयथः वद्यथ | वयसे वच्येथे वक्त्यध्वे 

उ० प० वद््यामि व्यावः वच््यमः । व्ये वद्यावहे वच्यामहे 

"लोट्‌? आज्ञावाचक 

प्र० पु० ब्रवीतु तरताम्‌ ब्रुवन्तु ब्रूताम्‌ ब्रूःवाताम्‌ः त्रुववाम 

म० पृ०ज्रहि व्रतम्‌ त्रत रष्व न्र्‌. वाथाम्‌ बध्वम्‌ 

ॐ पु० त्रवाणि व्रवाव॒ त्रबाम ज्व त्रवावहै वामहे 


अदादिगणं प्रकरणम्‌ १७३ 


विधिलिङः 

प्र० पु० बर.यात्‌ त्र.याताम्‌ ज.यु न व।त व्र वीयाताम्‌ वीरन्‌ 

म८ पु० त्रयाः ` ब्र.यातम्‌ ब्र.यात , | तर वीथा ब्र वीयाथाम्‌ बुवीध्वम्‌ 

उ० पु० ब्र याम्‌ रयाव न.याम नवीय नर वीवदहि न्‌.वीमहि 
अशीलिंङः 


प्र० पु० उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌ उच्यासुः | वक्षीष्ट॒ वत्तीयास्ताम्‌  व्तीरन्‌ 

म० पुण उच्याः उच्यास्तम्‌ उच्यस्तं | वचतीष्ठाः व्तीयारथाम्‌ वच्तीध्वम्‌ 

उ० पुण उच्यासम्‌ उच्यास्व उच्यास्म | वक्तीय वत्तीवहि वक्षीमहिं 
लुङ. हेतदेतमदभावभविष्यत 

प्र० प अवद्यत्‌ अवच्यताम्‌ अवच्यन्‌। अयच््यत अवत््थेताम्‌ अवच्यन्त 

म० प अवन्तयः अव््यतम्‌ अवच्यत | अवत्त्यथाः अवच्येथाम अवच््यध्वम्‌ 

ॐ० प० अवक््यम्‌ अवत्त्याव श्रवद्याम | अवच्ये अंवच्यावहि अवच्यामहिं 


चतुथः पाठः 
अदादिगश के उदाहरण 


 १-मोहनो भोजनमत्ति-1/011.0 625 1116 106] सोहन भोजन 
खाता ह्‌ । 


२-बालका इमानि फलानि अदन्तु-13075§ 1119४ €2॥ 1116586 &ए185 
लड़के इन फलों को खावें । 


२--स सपेमहन्‌--© 11114 "16 51८८; उसने साँपको मारा। 


छे--सव बालका अयुः (अयान्‌)-^1 0४5 611६. सब लड़के चलते 
गये । । 


 ५--वालिका अधीयताम्‌ = 106 &1115 708 5४४. लड़कियां अध्य- ` 
यन करं | 


६- स्व मां किंमवोचः ? ९19 ११५१८७६ #10प 862] 10 116 ? तूने 
मुभे क्या कहा था ! 
७ - किं स सधुमलेड्‌ ! 210 16 110९ ८} ४6 111 ? क्या उसते ` 
शहद (मधु) चाट लिया 
८--स दुगधमधोक्‌ - ८८ 115९0. उसने दूध दुह. लियो । 


१७४ व्याकरण तत्व प्रमाश 


९- स गङ्खायामस्नात्‌- € 20114 10 € ७08६2. उसने गंगा मं 
स्नान क्या । 


| १०-शशुः स्वमातुरङ रोदिति- 1716 2 ®€{§ 111 11 1710110- 
€:5 19. बच्चा अपनी माँ की गोदी मे रोता है । 


११- अहमीश्वरं स्तोमि--1 7४ ० ७०५. सै इश्वर की स्तुति करता . 


हू । 
१२- राजा व्रजाः शास्ति--106 {108 1168 रा € ऽप]€6॥ 


राजा प्रजाच्मों पर शासन करता है । 
१३ स रात्रो जाग्रयात्‌-146 30८10 &६€ 1 106 0121. उसे 


रात में जागना चाहिये । 
१४- वयं दिवि न स्वप्याम-- 6 3101५ 00 3166 10 106 तथ 


हमें दिन में नदीं सोना चादिये । 

१५- यदि त्व नाऽशयिष्यथाः तहि अहमपि नाऽशयिष्ये । 1 "0 
1६ 10६ 81667 1 2180 80911 101 31६60 यदि तू नहीं सोयेगा 
तो मै भी नदीं सोगा । | 

दिन्दी मँ श्रचुबाद कीजिए 

अभ्यास 

[१] जदि शत्रं महावाहो । काम रूपं दुराघदम्‌ । [२ स गृहं याति 
[२] सूर्यो गगने भाति [४] के जाग्रति १ [५] यस्य गवो नास्ति सैव सर्वाणि 
शाला वेत्ति । £ ] गोपाः गंधोदयति [७] अहं श्वः प्रयागं यातास्मि [८] ते 
गंगायां स्नायुः [६] मूढजना विद्रत्सभायां न यान्ति [१० अहं शच्रंहनिष्यामि 
[११ वव॑' दग्धं दुग्ध करोधच्चं जहि [१२] न तत्र स्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ 
[१३] यनयो वेदान्‌ विदन्ति ` १४] स्व किमर्धीषे ¶ [१५] यूयं किं वद्यथ ! 
[१६] धेनवो वर्सान्‌ लिहन्ति [१५] # त्व' अवलेह लेक्षि [१८] शङखन्तला 
्मवलेहं लेटि १ ९ कि त्वं नयां स्नास्यसि ! २० |] वयं दीनान्‌ पायाम २९१ ] 
त्वम्‌ चासने आसख [२२] युयं मयासह आध्वम्‌ [२३] यदे त्वमजागरि 
ष्याथाः तहि अहमपि अजागरिष्यम्‌ [२४] यदि सोऽव॑च्यत्‌ तहिं अहमपि 
्वच्यम्‌ [२५] श्चासीदयं दत्तः विशेषा पल-पुष्पो द्धिः { २६ | वायु शनै 
शनै वाति । 


श्रदादिगणं प्रकरणम्‌ १७५ . 
सस्रत मं श्रन॒वाद कीलिये-- 
(१) हवा चल पड़ी (२) तुम काम रौर क्रोध को मारो (३) वह क्या 
जानता है ! (४) उसे भोजन करना चादिये । (५) मे दस बजे सोऊंगा (६) 
राम ने राबण को मारा (७) मे दिन मे नदीं सोता (८) राम सूयं की स्तुति 
करता है । (९) ग्वाला गाय को दुहेगा (१०, मेने शाम को स्नान किया (११) 
त्‌ कोध को मार चौर दूध दुह (१२) हमं किसी को भौ अपराधके बिना नहीं 
मारना चाहिए । (१३) धनी आदमी गरीबो की रक्ता करे (१४) बच्चा धीरे 
साँस लेता हैः (१५) गायं अपने ब्मडे को चाटतीं है (१६) तुम मेरे साथ वैठो 
(१७) तू खाट पर ४ठ (१८) वे सब क्षीं पर वेठे । (१९) यदि त स्नान 
करेगा तो म भी स्नान करेगा । (२०) यदि तुम अध्ययन करोगे तो बह 
भी अध्ययन करेगा । (२१) सव लड़के अध्ययन करे (२२) मर्नोरमा दृध 
दुहती है (२३) शङ्खन्तला चटनी चाटती है । (२४) शायद वह दिन में 
सोया हो (२५) जो रात में जागता है वह॑ दिन में अवश्य सोता है (२६) 
दिल्लगी वाज जाता ह ८ वैदासिकः-मजाश्िया, । ) ` 


दशमोऽध्यायः 


अथ जुहोत्यादि गण प्रकरणम्‌ 
` प्रथमः पाठ 
विशेषताः-- इस गण में धातु को द्विष्व ८ 7०प)1< ) दो जाता है; ओौर 
पिले व्यञ्जन में परिवर्तन निम्नप्रकार से हो जाता है। ^ ह्‌ » को ज 


रर « कवग के स्थान मे चवगं तथा वग के चौथे वणं को तीसरा वणं अर 
दूसरे वणं को पहिला वणं दहो जाताहै। ` ` ` 

इन व्यञ्जन वर्णो का परिवत॑न (०1:02) केवल चार लकारं (लद्‌ 
लोर लङ. , विधिलिङ ) में दी होता है । जेसेः-८ह ह पहले हकार को 
जः में परिवतंन कर दिया गया है इस प्रकार (जु +-हो + ति'-- जुहोति । रूप 
बना । इसी प्रकार सवत्र समम्‌ लेने चाद्ये । 


हु = हवन करना (10 ०¶& 0012॥10 
लट्‌ वत्तेमानकाल 


प्र० पु जुहोति जहतः जुह्वति 
म०पु० जुहोषि जुहथः  . जुहुथ 
ॐ० पु जहोमि जुहुवः ज॒हमः 
(लिट्‌ परोक्ञभूतकाल 
प्र०पु० जुहाव जुह्वतः. जहुः 
 म० पु जुहोथ-जुहुविथ जहवथुः जुह्व 
ॐ० पु जंहाव-ज॒हव जुहुविव जुहूविम 
` (लड. अनद्यतन भूतकाल 
प्र० पु अजुहोत्‌ अजुहुताम्‌ अजुहवुः 
म०पु० अजुहोः अजुहुतम्‌ जुहुत 
उ० पु० श्जुहवम्‌ अजुहव जहम 
लुङ.“ सामान्य भूतकाल | 
पर० पु श्हौषीत्‌ ` अौष्टाम्‌ अौषुः 
म०पु० श्हौषीः अहौष्टम्‌ अदोष 
उ० पु० अहौषम्‌ अहौष्य अहौष्म 


जहोव्यादि गणं प्रकरणम्‌ (1 


(लुट्‌ अनश्चतन भविष्यत 


प्र०पु० होता होतारौ ` होतारः . 


म८ पु “ होतासि होतास्थः होतास्थ 
ॐ० पु ` होतांस्मि होतास्वः होतास्मः 
| | लृट्‌" सामान्य भविष्यत्काल | 
पर० पु होष्यति होष्यतः होष्यन्ति 
म० पु  होष्यसि होष्यथः होष्यथ 
ॐ० पु  दोष्यामि होष्याव होष्यामः 
“लोट्‌” आज्ञावांचक | 
प्र० पु जुहोतु-जहतात्‌ जहताम्‌ जहत ` 
म० पु ` जुहुधि-जुहुतात. जुहुतम्‌ जुहुत ` 
उ० पु जुहवानि  , . जुहवां जुहवाम 
-' विधिलिङ 
पर० पु जुहुयात्‌ जुहटयाताम्‌ जह्युः 
म० पु ` जुहयाः  जुहयातम्‌ जुहुयातं 
ॐ० पु०  जहयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम 
४ 1  आशीलिङः | 
प्रछपु० . हूयात्‌ हूयास्ताम्‌ हूयासुः 
म०पु० हयाः हूयास्तम्‌ हूयास्त 
उ० पु  हयासम्‌ ` हूयास्व ` ` हूयास्म 
`, लड हेत देतु मद्भाव भविष्यत्‌ , ¦ 
प्र० वु  अहोष्यत्‌ ` अहोष्यताम्‌ . अहोष्यन्‌ 
म० पु अहोष्यः , ` ¦ अहोष्यतम्‌ ` ` अहोष्यत 
० पुण ` , ` अहोष्यम्‌ अहोष्याव  अहोष्याम 


भो = डरना 70 («४ 


द्रष्टव्य :--यहौं पर “भी कौ द्वित्व करके ( भी + मी) &' को हं इकारे कर 
पुनः पूवं “भः को (व? कर देने से ( बि ~+-भी~+ति ) फिर % को गुण कर देने से 
बिभेति रूप बना । 


क्‌ 


(१७८ 


प्र० पु 
म० पु9 
० पु0 


म्र० पु 
मछ पु 
उॐ० पु 


प्र० पु 
म पु० 
उ० पु0 


म्र पु९ 
म पु 


उ० पु 


प्र पु 
म० पु 
उॐ० पु 


ञ्याकरण तत्व प्रकाशं 


(ल्‌ वतंमानकालः 
बिभेति विभितः= बिभीतः बिभ्यति | 
विभेषि बिभिथः = बिभीथः विभिथ = बिभीथ 
बिभेमि विभिवः = विभीवः बिभिमः = बिभीमः 
"लङः अनद्यतनभूतकाल 
अविभेत्‌ अबिभिताम्‌ = अबिभीताम्‌ अबिभयुः 
अविभेः अविभितम्‌ = अबिभीतम्‌, अबिभित = अबिभीत 
अिमयम्‌ अविभिव=आअविभीव; अविभिम = अविभीम 
¦ लुङ” सामान्य भूतकाल 
अभैषीत्‌ अभैष्टाम्‌ । अभैषुः 
अैषीः . अभैष्म अमैष्ट 
अभैषम्‌ ` भैष्व | “८ अभैष्म 
(लट्‌ सामान्य भविष्यत्काक्त । 
`, भैष्यति भेष्यतः भेष्यन्ति 
भेष्यसि. भेष्यथः भेष्यथ 
भेष्यामि भेष्यावः ` भेष्यामः 
"लोट्‌! आज्ञावाचकः 


बिभेतु (बिभितात्‌ = बिभीतात्‌) बिभिताम्‌ = बिभीताम्‌, बिभ्यतु 
विभिहि = बिभीदिः बिभितम्‌ = बिभीतम्‌, विमित = बिभीत 


विभयानि 


विभयाव बिभयाम 


विधि लिङः 


` प्रु विभियात्‌ = विभीयात्‌,धिभियाताम्‌ = बिभीयाताम्‌ , विभिः = बीभीयुः 
म० पु विभियाः = बिभीयाः, बिभियातम्‌ बिमीयातम्‌, बिभियात = बिभीयात 
० पु बिभियाम्‌ = बिभयाम्‌, बिभियाव = व्रिभीयाव; बिभियाम = विभीयाम 


प्रर षु @ 
म० पु° 


(८१० ६। @ | अभेष्यम्‌ 


अभेष्यत्‌ 


अभेष्यः 


(लुङः. हेतु हेतुमद्धाव भविष्यत्‌ 


अभेष्यताम्‌ अभेष्यन्‌ 
अभेष्यतम्‌ अभेष्यत 
अभेष्याव ` अभेष्याम 


हां = लोदना = 10 1.५१ 


दर्टञ्य :--जोत्यादि गण मँ श्राकारान्त धा को द्विव. करने के पात्‌ पूर्व 
` श्माकार को इख श्रः हो जाता है ओर एकवचन को छोड़कर व्यज्जन परेहो तो 


जुहोत्यादिगण प्रकरणम्‌ १७६ , 


शर्क हो जाता है ग्रौर बहूवचनमें जं प्र खर्परेदोतोश्राः का 
लोप हो जाता है । जैसे :--जही तः = जद्ीतः ॥ जहा -श्रति = जहति 


इत्यादि । 


मप्र पु @ 
म० पु 


1 घुर. 


प्र पु 
म पु 
[= पु 


प्र ९ 
म पु 
ॐ० पु 


प्रढ पुर 
अ षु © 
० पु० 


प पु2 
मढ पु० 
० पु 


प्र पु 
म० पु 
(=10 पु 


प्र पु 
मश्पुर 
(1) घु © 


(लट्‌ बतंमान काल 


जहाति जहितः = जहीतः जहति 
जहासि ` जहिथः= जहीथः -जदिथ = जहीथ 
जहामि ` ` जिवः जहीवः जदिमः = जहीमः 


(लङः ' अनद्यतन्‌ भूतकाल 
अजहात्‌ अजहिताम्‌-= अजहीताम्‌ अजहुः 


अजहाः ्रजदहितम्‌ = अजदीतम्‌ अजहित = अजहीत 
अजदाम्‌ अजिव = अजहीव अजदहिंम = अजदीम 
लुङ.” सामान्य भूतकाल 
हासीत्‌ हासिष्टाम्‌ ` ` -अहासिषुः 
अहासीः ` ` अहासिष्टम्‌ अहासिष्ट ~. . 
हासिषम्‌ अहासिष्व ` ` अहासिष्म ` ` 
लट्‌, सामान्य भविर्ष्यत्‌ काल |“ 
दास्यति 'हीस्यतः. , -; `, . हास्यन्तिः ` 
हास्यसि  हास्यथः `` ` हास्यथ' 
दास्यामि हास्यावः `: दास्यामः 


“लोट्‌ ”› आज्ञावाचक 


जहातु(जदितात्‌= जदीतात्‌) जदिताम्‌ = जहीताम्‌+जहतु 
जहाहि (जहिहि = जदीहि) जदितम्‌-- जदहीतम्‌, जदहित- जहीत 


जहानि जहाव जहाम 
विधि लिङ. 
जह्यात्‌ जह्याताम्‌ | ज्यः 
जह्याः; .. . जह्यातम्‌ जह्यात 
जह्याम्‌ जह्याव `. । जद्याम 
"लड हेतुदहेलुमद्धाव भविष्यत्‌ 
अहास्यत्‌ अहास्यताम्‌ अहास्यन्‌ 
अहास्यः अहास्यतम्‌ हास्यत 


अहास्यम्‌ ` अहास्याव ` अहास्याम 


१८० 


भर पुर 


स० घुट 
उ © पु० 


००) षु ©. 
म० पुट. 
उ० पु. 


प्र पु 


म० पुर 
उठ पुऽ ` 


प्रर पु 
अऽ पुऽ 


उ० पु० | 


बिभति 
बिभषि 


निभि 
अबिभः 
` अविभः 


अभार्षीत्‌ 


अपभाषीः 


अभाषेम्‌ 


भरिष्यति 
भरिष्यसि 
भरिष्यामि 


परस्मैपद 


बिथ॒तः 
बिधरथः 


विभवः 


अबिश्ताम्‌ 
अविभरतम्‌ 


अविश्व ` 


अमार्छाम्‌ 


अमाष्टम्‌ 
अरभाष्वं ` 


भरिष्यतः 
भरिष्यथः 
भरिष्यावः 


व्याकरण तत्वप्रकाश 

दवितीयः पाठः ~ ५ 
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'लद्‌' वतमान काल ` | 











बिभ्रति ` विशते 
विषय | विषे 
विभ्रमः विभ 
'लङ' अनद्यतन भूतकाल 
अविभरः | अविभ्रेत 
„ अविरत ति अविभ्रूथाः ` 
`, अविश्ूम . 1: - अविधि ` 
` लङ, सामान्य भूतकाल , ` 
अभः पथत 
अभा अशथः 
अभाष्मे अथृषि 
(लृट्‌ सामान्य भविष्यत्काल 
भरिष्यन्ति रिष्यते 
भरिष्यथ, भरिष्यसे 
भरिष्यामः | 


मरय 


ओ्रात्मनेषद 
बिभ्रति . . 
बिभराथे 
बिश्रवहे 


अबिश्राताम्‌ . 


अबिभ्राथाम्‌ 


निव ` ~ 


अभषाताम्‌ 
अभ्रषाथाम्‌ 


 अभ्रष्वहि , 


भरिष्येते 
भरिष्येथे 
भरिष्यावहं 


बिभ्रते 
विभ्रष्वे 
बिथ्रमहे 


` , अबिध्रत 
 . अविशष्वम्‌ 
` अबिभ्रमहिः 


अश्ववत्‌ 


अश्वम्‌ 
अभरष्महि. 


भरिष्यन्ते 
भरिष्यध्वे 
भरिष्यामहे 


© पु 


म पुर, 


{2 पु 


ग्र प° 


मः 


ॐ पु 


प्र प° 
म° पु 
[= {) पु © 


प्र पु 
६ ° (1 षुत 
० पु 


बिभतु = बिश्वतात्‌ , 


निभ्रहि = बिथ्रतात्‌ ; बिश्रतम्‌ 


बिभराणि 


विश्रयात्‌ 
विश्रयाः 
बिभ्रयाम्‌ | 


भ्रियात्‌ 
भ्रियाः 
श्रियासम्‌ 


अभरिष्यत्‌ 
अभरिष्यः 


अभरिष्यम्‌ 


जुहोत्यादिगण प्रकरणम्‌ 








“लोट्‌” आाज्ञावाचक 
बिश्रताम्‌ बिभ्रतु बिभ्रताम्‌ 
बिधत : | बिभ्रष्व 
बिभराव ` विभराम बिभरे 
 विधिलिङ. 
बिश्रयाताम्‌ बिशरयुः बिभ्रीत, 
` विश्यातम्‌. वबिश्रयात | बिथ्रीथाः 
 विभ्रयाव . बिभरयाम । - बिभ्रीय 
्शीलिङ. 
धरियास्ताम्‌ ध्यासः भषीषट 
धियास्तम्‌ चियास्त | श्रषी्ठाः 
भियास्व भियास्म ` भ्रषीय 
(लङः? हेवहेत॒मद्भावभविष्यत्‌ 
अभरिष्यताम्‌ अभरिष्यन्‌ शभरिष्यत 
अभरिष्यतम्‌ श्रभरिष्यत `. ` अभरिष्यथाः 
अभरिष्याव श्भरिष्याम | .अभरिष्ये 


बिभ्राताम्‌ ` 
बिधाथाम्‌ 
विभरावहै 


विभ्रीयाताम्‌ 
बिभ्रीयाथाम्‌ 
बिभ्रीवहिं 


भ्रषीयास्ताम्‌ 


श्रषीयास्ताम्‌ ` 


भरषीवदि 


` शअभरिष्येताम्‌ 


अभरिष्येथाम्‌ 
अभरिष्यावहि 


बिधताम्‌ 
निथष्वम्‌ 
बिभरामहे 


बिभ्रीरन्‌ 


` बिभरीध्वम्‌ 


बिभ्रीमहिं 


शषीरन्‌, ` । 
श्रषीध्वम्‌ 
श्रषीमहि 


अभरिष्यन्त 
अभरिष्यभ्वम्‌ 
अभरिष्यामहि 


९८१ 


श्र 


प्र पुऽ 
म पुट 
© पुट 


प्र पुट 
सअ पुऽ 


+ 


(° [० पुऽ 


अ षु © ` 


० पु 


अ ९ 
ख0 पु 


दधाति 
दधासि 
दधामि 


` द्धिथ 


द्धौ 


ऋअद्घात्‌ 
अदधाः 
अद्धाम्‌ 


अधात्‌ ` _ 


अधाः 
अधाम्‌ 


ज्याकरण तत्व प्रकाश 
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परस्मैपद्‌ 
वत्तः 

धत्थः 
द्ध्व 


दधतुः 
द्धथुः 
द्धिव 


अधत्ताम्‌ 
अधत्तम्‌ 
अदध्व 


अधाताम्‌ 
अधातम्‌ 
अधाव 





लट्‌" वतमान कालं 
दधति धत्त 
धत्थ धत्से 
दध्मः दधे 
“लिट्‌? पररोक्षतकाल 
द्धुः द्धे 
दध दधिषे 
दधिम ' द्धे 
"लङ - अनद्यतन भूतकाल 
अदधुः | ` अधत्त 
चप्धत्त अव्याः 
द्ध्म * दधि 
(लुङ सामान्य भूतकाल 
अधुः ` अधित 
अधात अधिथाः 
अधाम अधिषि 





दधाते 
दधाथे . 
द्ध्वहे 


दधाते 
दधाथे 
दधिवहे 


अदधाताम्‌ 
अद्धाथाम्‌ 
अदध्वहि 


आत्मनेपद 


अधिषाताम्‌ 
अधिषाथाम्‌ 


अधिष्वहिं 


दधते 
धट्भ्वे 


दध्महे 


दधिरे 
दधिध्वे 


-द्धिमहे 


पद्‌ धत 
अधध्वम्‌ 
अदभ्महि 


धिषत 
अधिदवम्‌ 
अधिष्महि 


ग पु< 
म© घु 
उ० घु 


ग्र पु 
स पु 
० पु 


प्र षु ©: -> 


म पु 
० पुऽ 


प्र पु 
म पुऽ 
(= पु 


भ्र पु 
मर. पु< 
ॐ० प 


धास्यति 
धास्यसि 
धास्यामि 


दधातु = घत्तात्‌ 
धेहि = धत्तात्‌ 
दधानि 


द्न्यात्‌ 
दध्याः 
द्ध्याम्‌ 


धेयात्‌ 
धेयाः 
धेयासम्‌ 


अधास्यत्‌ 
अधास्यः 
अधास्यम्‌ 


वास्यतः 
वास्यथः 


यास्यावः 


धत्ताम्‌ 
धत्तम्‌ 
दधाव 


द्च्याताम्‌ 


दध्यातम्‌ 
दुध्याव 


धेयास्ताम्‌ 
धेयास्तम्‌ ` 


धेयास्व 


अधास्यताम्‌ 


अधास्यतम्‌ 
अधास्याव 


अधास्याम 


जुहोत्यादि गख प्रकरणम्‌ 


(लृट्‌ भविष्यत्काल 
धास्यन्ति धास्यते 
धास्यथ धास्यसे 
धास्यामः धास्ये 

“लोट्‌” आआज्ञावाचक 

दधतु ` | धत्ताम्‌ 
धत्त ` | धत्स्व 
दधाम दधैः 

विधिलिङ. ` 
दध्युः दधीत 
द्ध्यात | दधीथाः 
द्ध्याम द्धीय 

५ आशीलि ङ - . 
धेयासुः | धासीष् 
धेयास्त | धासीष्ठाः 
धेयास्म_ ` धासीय 

(लङः ” हेतुहेतुमद्भावभविष्यत्‌ 
अधास्यन्‌ शरधास्थत 
अधास्यत | ` अधास्यथाः 

द्मधास्ये 


धास्येते 
धास्येथे 
धास्यावहे 


द्धाताम्‌ 
दधाथाम्‌ 
दधावहे 


दधीयाताम्‌ 


. दृधीयाथाम्‌ 


द्धीवहि 


धासीयास्ताम्‌ ` 


धासीयास्थाम्‌ 
धासीवदहि 


अधास्येताम्‌ 
अधास्येथाम्‌ 
्धास्यावदहि 


धास्यन्ते 
धास्य्वे 
धास्यामहे 
दधताम्‌ 
द्भ्वम्‌ 
दधामह 


दधीरन्‌ 
द्धीभ्वम्‌ 
दधीमहि 


 धासीरन्‌ 


धासीदबम्‌ 
धासीमहिः 


अधास्यन्त 
अ्मधास्यध्वम्‌ 
अधास्यामहि 


१८९ 


प्र पु9 
सऽ ६ 
० पुऽ 


प्र प 
मऽ पु 
० पु 


प्र< पु 
म पु० 
उ० पुः 


प्र पु 
म पु< 
(४ पुर 


ददाति 
ददासि 
ददामि 


ददौ 
दद्धि 
द्दौ 
अददात्‌ 
पददा 


श्रददाम्‌ ` 


अदात्‌ 
अदाः 


अदाम्‌ 


परस्मैपद ` 


दत्तः 
द्व्थः 
दः 

ददतुः 
ददथुः 
ददिव 


अदन्ताम्‌ 
अदत्तम्‌ 
अद्द्‌ 


अदाताम्‌ 
अदातम्‌ 
अदाव 


व्याकरण तत्व प्रकाश 


दा = देना 70 € 





 लय्‌* वतमान काल 
द्द्ति दत्ते 
दत्थ दत्से 
"ददः ददे 
` भलिट्‌" परोत्तभूतकाल 
ददुः “ददे 
दद्‌ ददिषे 
` , ददिम द्द्‌ 
"लङः ` अनद्यतनभूतकाल 
अदद. ` अदत्त 
अदत्त | त्रदस्थाः 
अदश अददि 
(लुडः ` सामान्यभूतकाल 
अतुः अदित 
अदात अदिथाः 
अदास अदिषि 





आत्मनेपद 


ददाते . 
ददाथे 
द्‌ दहे 


ददाते 
ददाथे 
ददिवहे 


अददाताम्‌ 
अददाथाम्‌ 
अददरहि 


अद्षाताम्‌ 


अदिषाथाम्‌ 


अदिष्वहिः 


ददते 
दद्ध्वे 
दद्महे 


ददिरे 
ददिष्वे 
ददिमहे 


प्रदृद्‌त ` 
अद्दूध्वम्‌ 


` अदद्महि ` 


अदिषत 
अदिद्वम्‌ 


` अदिष्महि 


प्र षु © 
म2 पु 


० पु 


प्र मु° 


मढ पु @ ` 


© घु © 


प्र© पुर 
म | ८] 


ॐ घु © 


ग्र पु 
म पु 
८ पु 


ग्र © पु - 


म० प 
=. षु 2 


जुहोत्यादि गण प्रकरणम्‌ 


`. “लृट्‌” सामान्य भविष्यत्काल 





५ ६ “ 
दास्यति दास्यतः 
दास्यसि दास्यथः 
` दास्यामि दास्यावः 
` ददातु = दत्तात्‌ › दत्ताम्‌ 
देहि = दत्तात्‌ दन्तम्‌ 
ददानि द्दाव ` 
दद्यात्‌ दद्याताम्‌ ` 
<~ ^ दद्यातम्‌ 
दद्याम्‌ द्द्याव 
देयात्‌ देयास्ताम्‌ 
`देयाः देयास्तम्‌ 
देयासम्‌ देयास्व ˆ ` 
 आ्रदास्यत्‌ चअदास्यताम्‌ 
` अदास्यः अदास्यतम्‌ 
अद्स्यिम्‌ श्रदृस्याव 


~> ५ दत्त . 
` ` ददाम 


5 . देयास्त 








दास्यन्ति ' दास्यते 
` "दास्यथ दास्यसे 
-. दास्यामः दास्ये 
“लोट्‌” आज्ञावाचक 
. ददतु दत्ताम्‌ 
दत्स्व 
द्दै 
विधिलिङ,. 
२ ददीत 
दद्यात ददीथाः 
दद्याम दीय 
ह आश।लिङः. 
देयासुः । दासीष्ट 
दासीष्ठाः 
देयास्म ` दासीय 
 (ल॒डः' हेतुहेतुमद्‌ भावभविष्यत्‌ 
अदास्यन्‌ अदास्यत 
अदास्यत्‌ दास्यथाः 
च्प्रदास्याम अदास्ये 





दास्येते ` 
दास्येथे . 


दास्यावहे = 


ददाताम्‌ 
ददाथाम्‌ 


९८१ 


दास्यन्ते 
दास्यध्वे 
दास्यामहे 


ददताम्‌ 
द्द्‌ ध्वम्‌ 


ददावहं 


द्दीयाताप्‌ 
द्दीयाथाम्‌ 
द्दीवदहि 


दासीयास्ताम्‌ 
दासीयास्थाम्‌ 


दासीवहि | 


अदास्येताम्‌ 
अदास्येथाम्‌ 
अदास्यावहि 


ददामह 


ददीरन्‌ 
ददीध्वम्‌ ` 
ददीमहि 


दासीरन्‌ 
दासीध्वम्‌ 
दासीमहि 


अदास्यन्त 
अदास्यध्वम्‌ 
अदास्यामहि 


१८९ . व्याकरणं तत्व प्रकाशं 


तृतीयः पाठः 
जुहोत्यादिगण के उदाहरण 


 १-- अहम्‌ अग्नौ घृतं जहोसि--1 ० 0012100 0६ £166 1 
४०८ "6. मे अच्निमेघी काहवन करता ह 

२--अहं पापाद्‌ बिभेमि-7 ६2४ {070 6 819 © { 217 
2:21 07 51. म पाप से डरता ह । 

३- त्वं सिहदाद्‌ विभेषि--1100प {62168 {10170 ४16 1100 तू सिहं 
से डरता हं । 

४--बधूः शवशुरात्‌ जिह्व ति = 1116 3018 भ{© 5112068 {10 
{2061-10-14 णः बहू ससुर से लजाती हे । 

५ दासौ कलशं पिपतिं = ^ 0121 {1118 "८ ¡६ ण? दासी घडा 

भरती है 

श-भरव्यः सवांणि वख्राणि नैव नेनेक्ति - {1116 5120 0068 1101 
231 211 "116 01011165 नौकर सब वस्नो को नदीं धोतां स्‌ | 

७ सा मामभार्षौत्‌ = 96 10115160 016 उसने मुभे \, पाला 
पोषा था। 

८ रजकः ८ नैनेजकः ) वखाशि अनेनेक्‌ = 1116 28116119 
21160 "16 0101165 धोबी ने कपड़ा को धो दिया । 

&-त्वं तस्मै एकं पुस्तकमदाः (अददाः) = 1100४ &2९०३४ 10100 ४ 
०००६ तूने उसको एक्‌ पुस्तक दी। 

० --चृपोऽन्नवस्त्रैः प्रजाः पिपूयात्‌ = 1116 1८101£ 81०1५ 21016 
018 ऽप€\ ४0 60 (६००१) 90 ००068. राजा को 
चादिये कि प्रजायां रो अन्न वों से पूरा करे । 

११ यदि त्वं पुस्तकमश्ास्यः तहि अहमपि अदास्यम्‌ = 1८ ०प 
1४ £< 06 001६ 1 5021] 2150 &ए© यदि तु पुस्तक 
देगा तोमे भीदुःगा। | 


अभ्यास 


हिन्दी मँ ्रनुवाद कीजिए । | 

मोहनो गजेन व्ल मिमीते (२) खं निन्दां जहीहि (३) छागः (अजः) 
मिमीते, (४) सेवकः कलशं पिपतिं (५) रजको वश्राणि नेनेक्ति (६) स रिक्त- 
स्थानमपिपः (७) ते पात्राणि पिपुरति (८) बधूरजिहं त्‌ (६) अजा अमिमीत 
(१०) स पिपूरयात्‌ । 
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 श्रोत्रादी'न्द्रियाण्यन्ये, संयमाग्निषु जहति - 

शब्दादीन्‌ विषयानन्य, इन्द्रियाग्निषु जहति ॥ 

दैवाद्‌ बिभीहि काङतस्थ ! जिह्वीहि त्वं तथा नरात्‌ । 

मिथ्या मामभिसंकरध्यन्‌ न वशां शत्रुणा हताम्‌ ॥ 

जहीहि शोकं वैदेहि ! भ्रीतये धेहि मानसम्‌ । 

रावणे जहिहि दषं, जहाहि प्रमदा वनम्‌ ॥ 

प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्पाथं मनोगतान्‌ । 

्ात्मन्येवात्मनातुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 

श्रोत्रादीनि = ज्ञान इन्द्रियों को 

४ त्वं = सीता~+-काङुतस्थ = हे रामचन्द्र 

संस्कृत मे श्ननुवाद्‌ कीजिए- शौ) 

(१) रवीन्द्र हवन करता है (२) होतारं ने हवन किये (३) लड़की 
बानर से उरती है । (४) बह तुमसे डर गया (५) मे डर जागा । (६) तूने 
सुभे क्यों धीड़ दिया ? (७) उस बालक को नहीं छोडना चाहिये (८) उसने 
उसका भरण पोषण किया । (९) उसको पोषण करना चाहिये (१०) खी लजा ` 
गड । (११) बह लज्जा करती है । (१२) गोबिन्द काम पूरा करता है (१३) उसने 
तुम्हारा काम पूरा किया (१४) लड़कों को चाहिये किं च्रपना काम पूरा करं 
(१५) बह लोटा भरता है (१६) उसने घड़ा भरा (१७) उघने नया वख धारण 
किया (१८) उसको दे दो (१६) राम ने उसको पुस्तक दी (२०) बकरी 
बोलती है (२९) बकरा बोला (२२) बजाज ने गज से कपड़े को नापा (२३). 
वह हाथ से कपड़े को नापता है (९४) धोबी कपड़े धोते है (२४) राम सबकी 
कामना पूरा करता है । 


। एकादशोऽध्यायः. . ` 
अथ दिवादिगण प्रकरणम्‌ 
प्रथमः पाठ 


परस्मेपदी 


स गण की धतुं मेँ प्रत्यय से पूवं “य चिन्हं जोड़ा जाता है। 
जैसे- दिव +य ¬+ तिदीव्यति” खूप बना । इसी रकारं स्व॑त्रं `समभना" 
चाहिये | 


दिव. = जुश्रा खेलना = 1° ६० 
(लट. वतमान काल 


¦... ,. “एकवचन द्विवचन ` . बहुवचन _ 
प्र० पु दीव्यति | १ दीग्यत ४ दीव्यन्ति 1 
मपु. ` दीव्यसि ` ` दीव्यथ "^ 1 दीव्यथ^ 0 1 
उ पु० ” दीव्यामि ` दीव्यावः ` दीव्यामः. ` 
भ) | “लिट्‌ परोक्ञमूत 44४४) 
पर० पु + दिदेव ˆ. , -दिदिवुः ., दिदिवुः, 
म०्पु० दिदेविथ दिदिवथु दिदिवि . 
ॐ० पु दिदेव  दिदिविव दिदिविम 
(लङः. अनद्यतन भूतकाल 
प्र० पु .अर्द+व्यत्‌ अदीन्यताम्‌ अदीव्यन्‌ 
म०पु० दीव्यः अदीन्यतम्‌ अदीव्यत ` 
उ० पु अदीग्यम्‌ अदीव्याव अदीव्याम 
10/ लुङ.” सामान्य भूत 
` प्र०पु० अदेवीत्‌ अदेविष्टाम्‌ देविघुः 
 मण्पु° श्रदेवीः ्देविष्टम्‌ अदेविष्ठ 


० पु अदेविषम्‌ ` अदेविष्व अदेविष्म 


१८८ 


दिवादिगण प्रकरणम्‌ 


८ 
| 4: शलुट्‌' अनद्यतन भविष्यत्‌ 
प्र०पु० देविता देवितारौ देवितारः 
म० पुं. . देवितासि देवितास्थः . . देवितास्थ 
ॐ० पु देवितास्मि देवितास्वः , दवितास्मः 

+ लृट्‌" सामान्य भविष्यत्काल 
प्र० पु देविष्यति देविष्यतः . देविष्यन्ति 
म° पु देविष्यसि देविष्यथः देविष्यथ ` 
० पु देविष्यामि देविष्यावः देविष्यामः 
। ` “ लोट्‌, आज्ञावाचक (4/+ 
पर० पु दीव्यतु = दीव्यतात्‌ दीव्यताम्‌ `` दीव्यन्तु 
म० पु. दीव्य =दीव्यतात्‌ दीव्यतम्‌ ` दीव्यत 
उ० पु दीव्यानि दीव्याव . ‹ . दीव्याम 
प्रण पु, दीव्येत्‌ दीव्येताम्‌ ".. रीठ्येयुः . ` + 
म० पृ दीव्यः) 1; वीद्ेतम्‌ ८1 1 द्वत ` {0 
उ०पु० दीव्येयम्‌  दीव्येव दीव्येम 
आशीर्लिंङड. ११ 
प्र° पु दीव्यत्‌  . दीव्यास्ताम्‌ दीन्यासुः 
म० पु दीब्याः. : .. ^. . ` दीव्यास्तम्‌ शीन्यास्त 
उ० पु दौव्यासम्‌ दीव्यस्व दीन्यास्म 
(लङः.› हेतुहेतुर्द्भाव भविष्यत्‌ ;. ` 
प्र० पु० अदेविष्यत्‌ अदेविष्यताम्‌ अदेविष्यन्‌ (¦ <; 
८ देविष्यः उअदेविष्यतम्‌ अदेविष्यत्‌ . £. 
० पु अदेधिष्यम्‌ , अदेविष्याव अदेवि्याम ८ 
{। 


१६० 


व्याकरणं तत्व प्रकाश 


निम्नलिखित धातुं के प्रथम पुरुष मे एकवचन के रूप ।- 


संस्कृत ¦ 


सिव्‌ 
चत्‌ 


हिन्दी इंगलिश लट्‌ लिट्‌ लट्‌ 


== सीना 10 §€म ` सीव्यति सिषेव सेविता 


नाचना {7002०८6 च्रव्यति ननतं नतिता 


णश (नश) नाश होना {0 730 नश्यति ननाश नशिता 

शम (शाम्‌) शान्त होना {70 55106 शाम्यति शशाम शमिता 
(राम्‌) . घूमना 10 1027) भ्रम्यति वभ्राम भमिता 

व्यध्‌ (विभ्य) विधना,मारना7० 16166 विध्यति विव्याध व्यद्धा 


छव्‌ 
षू 
स्निह 
दुद. 
सुह. 
सिधू 


क 


प्र९ षु 
म पुर 
उ० प 


प्र० पु 
भऽ पुर 
। 1. पुर 


प्र० पु 
म० पु. 


पोषण करना {10 ८6150 पुष्यति पुपोष पोष्टा 
क्रोध करना 170 4०९व्  क्रष्यति चुक्रोध क्रोद्धा 
प्यार करना {70 10€ स्निद्यति सिष्णेड स्नेहिता 
रोद करना (70 9 द्रृह्यति दुद्रोहद द्रोहिता 
मोहना 10 तप्प् मुह्यति समोह मोहिता 
सिद्ध दोना {0 0९९ सिध्यति सिषेध सेद्धा 


द्वितीयः पाठः 
श्रात्मनेषद 
जन्‌ (जा) पैदा होना 70 ००८ ०८ ०४1९1०4६६ 
(लट' बतेमानकाल 
एकवचन द्विवचन बहु वचन 
जायते जायेते जायन्ते 
जायसे  जायेथे जायध्वे 
जाये जायावहे जायामहे 
'लिदट्‌" परोन्ञभूतकाल्त 
जज्ञ जज्ञाते जक्षिरे 
जज्ञिषे जज्ञाथे जक्षिष्वे 
जज जज्ञिवहे लल्िमहे 
लुट्‌! श्रनद्यतन भविष्यत्‌ कालं 
जनिता जनितारौ जनितारः 
लनितासे ज्नितासा जनिताध्वे 
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लृद्‌ लोट्‌ लङ. विधिकलिङ अशीलिंडः लड. लङ. 
सेविष्यति सीव्यतु असीव्यत्‌ सीव्येत्‌ सव्यात्‌ असेवीत्‌ असेविष्यत्‌ 
नतिष्यति नृत्यतु अनृत्यत्‌ चव्येत्‌ चत्यात्‌ अनतींत्‌ अनतिष्यत्‌ 
नशिष्यति नश्यतु अनश्यत्‌ नश्येत नश्यात्‌ अनशत्‌ अनशिष्यत्‌ 
शमिष्यति शाम्यतु अशाम्यत्‌ शाम्येत्‌ शाम्यात्‌ अशमत्‌ अशमिष्यत्‌ 
श्रमिष्यति भ्राम्यतु अश्राम्यत्‌ भराम्येत्‌ भाग्यात्‌ अभ्रमत्‌ अभ्रमिष्यत्‌ 
व्यस्स्यति विध्यतु अविध्यत्‌ विध्येत्‌ विध्यात्‌ अन्यात्सीत्‌ अव्यत्स्यत्‌ 
पोचयति पुष्यतु अपुष्यत्‌ पुष्येत्‌ पुष्यात अपुषत्‌ अपोच्यत्‌ 
करोतस्यति कुध्यतु अक्रुध्यत्‌ क्रुध्येत्‌ क्रध्यात्‌ अक्रुधत्‌ अक्रोरस्यत्‌ 
स्नेहिष्यति स्निद्यतु अस्निह्यत्‌ रिनद्येत्‌ स्नि्यात्‌ अस्निहत्‌ अस्तेहिष्यत्‌ 
द्रोहिष्यति द्रह्यतु अदरृह्यत्‌ द्र्येत्‌ द्रह्यात्‌ अद्रहत्‌ अद्रोहिष्यत्‌ 
मोहिष्यति युद्यतु असुह्यत्‌ युद्येत मुह्यात्‌ अयुहत्‌  अमोदिष्यत्‌ 
सेत्स्यति सिध्यतु असिध्यत्‌ सिध्येत्‌ सिध्यात्‌ असिधत्‌ असेस्यत 


उ० पु० जनिताहे जनितास्वहे जनितास्महे 
(लृट्‌ सामान्य भविष्यत्काल 
प्रः पु जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते 
म० पु° जनिष्यसे जनिष्ये जनष्यध्वे 
० पु जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे 
लङ.' अनद्यतन भूतकाल 
प्र० पु अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
म० पु अजायथाः अजायेथाम्‌ अजायध्वम्‌ 
उ० पु अजाये अजायावदहि अजायामहि 


(लुङ ' सामान्य भूतकाल 
प्र० पु अजनि = अजनिष्ट अजनिषाताम्‌ अजनिषत 


म०्पु० अजनिष्ठाः अजनिषाथाम्‌ अजनिष्वम्‌ 

ॐ० पु० ` अजनिषि अजनिष्वहि  अजनिष्महिं 
(लोट्‌ आज्ञावाचक 

प्र पु जायताम जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ 

म० पुट जायस्व जायेधाम्‌ जायध्वम्‌ 


उॐ० पुट जाय जाया जायामह 
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ग्र पु 
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उ० पुऽ 


प्र पु© 
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प्रढ ९॥ 
म० पुट 
2 पुर 


प्र पुऽ 
अ पु 
ॐ पु 


व्याकरणं त॑त्वप्रकाशं 


विधिलिङ._ 
जायेत जायेयाताम्‌ 
जायेथाः जायेयाथाम्‌ 
जायेय जायेवहि 
आशीलिङ 
जनिषीष्ट जनिषीयास्ताम्‌ 
जनिषीष्ठाः जनिषीयास्थामं 
जनिषीय जनिषीवदहि 
लड › हेतदेतमद्भावभविष्यत. 
जनिष्यत अजनिष्येताम्‌ 
अजनिष्यथाः अजनिष्येथाम्‌ 
अजनिष्ये अज निष्यावदहि 


- जायेरन्‌ 


जायेष्वम्‌ 
जायेमहि 


जनिषीरन्‌ 
ज निषोधष्वम्‌ 
ज निषीमर्हिं 


अज निष्यन्त ` 
अजनिष्यध्वम्‌ 
अजनिष्यामहि 


बुध. = जानना (1 © प6€1812116 


बुध्यते 
बुध्यसे 
ु्ये 


अबुध्यत 


अबुध्यथाः . 
अबुध्ये 


(लटः वतमान काल 
बुध्येते 
बुध्येथे 
बुध्यावहे 


(लङः. अनद्यतन भूतकाल 


अबुध्येताम्‌ 
अनुध्येथाम्‌ 
अबषभ्यावहि 


लुङ.« सामान्य भूतकाल 


अबोधि = अबुद्ध अभुस्साताम्‌ 


अबुद्धाः अभुत्साथाम्‌ 
अञुल्सि अञुरस्वहि 

लृटः सामान्य भविष्यत्काल 
भोर्स्यते ` भोसस्येते ` ` 
भोत्स्यसे भोस्स्येथे 
भोत्स्ये  भोःस्यावहे 

"लोट्‌" याज्ञावाचकं 

वुभ्यताम्‌- बुध्यताम्‌ 
बुध्यस्व बुध्येथाम्‌ 
ध्यै बुभ्यावह 


बुध्यन्ते 
बुध्यध्वे 
बुध्यामहे 


अबुध्यन्त 
अधवुध्य्वम्‌ 
अबुध्यामहि 


अञुत्सत: , 
अबुदुभ्वम्‌ ५ 
अभुरस्महि 


भोरस्यन्ते 
भोत्स्यध्वे 


भोत्स्यामहे 


उध्यल्तामूः 
य्‌ ५९१ 
बुध्यामहे 
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विधिलिङ. | 

बुभ्येत बुभ्येयाताम्‌ वुध्येरन्‌ 
बुध्येथाः बुध्येयाथाम्‌ बुध्यध्वम्‌ 
नुध्येयं बुध्येवहि बुध्येमहि 

, आरीलिंङ. | 
भुत्सीष्ट , अुस्सीयास्ताम्‌ अत्सीरन्‌ | 
भुत्सीष्ठाः भुत्सीयास्थाम्‌ मुत्सीध्वम्‌ * 
भुत्सीय भुस्सीवहि भुत्सीमहि 

(लुङः › हेतुहतुमद्‌ भाव भविष्यत्‌ 

अभोस्त्यत ` अभोसस्येताम्‌ अभोरस्यन्त 
अभोरस्यथाः ` ` अभोस्स्येथाम्‌  अभोरस्यध्वम्‌ 
अभोतस्ये अभोरस्यावदहि अभोर्स्यामहि ` 


युध. = लडना 70 11 . 
(लट्‌ वतमान काल 





युध्यते युध्येते युध्यन्ते 
युध्यसे युध्येथे युध्यध्वे 
युध्ये «¦: ,. : : युध्यावहे युध्यामहे 
"लङ, अनदयतन भूतकाल 
अयुध्यत अयुष्येताम्‌ अयुध्यन्त ` 
अयुध्यथाः अयुध्येथाम्‌ अयुध्यध्वम्‌ 
(अदय अयुध्यावहि अयुभ्यामहि ` 
(लुङ सामान्य भूतकाल 
अयुद्ध अरयुत्साताम्‌ अयुत्सत 
` अयुद्धाः अयुत्साथाम्‌ ` अयुद्ध्वम्‌ 
अयुत्सि अयुतस्वहि अयुरस्मदि 
` (लृद्‌ः भविष्यत्कालं 
यौरस्यते योसस्येते ` त्वोत 
` योत्स्यसे योस्येथे योस्स्वध्वे 
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= {4 पु© 
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(1 ८. 


0 पु 


युध्यताम्‌ 


.च्याकरणं तस्वेप्रकारो 


(लोट्‌ आज्ञावाचक 


` युभ्येताम्‌ युष्यन्ताम्‌ 
युध्यस्व ` युध्येथाम्‌ . युध्यघ्वम्‌ 
युध्ये युध्यावहे युध्याम 
निधि लिक. 
युध्येत . युध्येयाताम्‌ युध्येरन्‌ 
य॒ध्येथाः युध्येयाथाम्‌ युध्यध्वम्‌ 
युध्येय , य्येव युध्येमहि 
आर्शलिङ ` ~. 
युत्सीष्ट ` युत्सीयास्ताम्‌ युत्सीरन्‌ 
¡ युरसीष्ठाः युत्सीयास्थाम्‌ “ , ¦ य॒स्सीध्वम 
` युल्सीय ` युल्सीवहिं युत्लीमहि 
: हेतेवुमद्भावभयि ष्यत्‌ 
अयोरस्यत अयोरस्येताम्‌ योरस्यन्त 
अयोरस्यथा अयोरस्येथाम्‌ अयोरस्यध्वम्‌ 
अयोरस्ये अ्रयोरस्यावहि अयोरस्यामहि ` ` ` 
१ श्‌ छश पाना © ६८००] न्क + “4 
 ^लद्‌' वतमान काल 
क्रिश्यते करिश्येते ` त 
| क्रिश्यसे क्िश्येथे. | ` क्किश्यष्वे 
` क्किश्ये करिश्यावहे ` क्रिश्यामहे 
शलः? अनद्यतनभूतंः. ` 
च्क्किश्यत अक्तिश्येन्ताम्‌ शअक्किश्यन्त ~ 
व्क्किश्यथा अक्तेश्येथाम्‌ अङ्गिश्यध्वम्‌ ` 
क्गिश्ये अक्िश्यावहि अक्तिश्यामहि ‹' 
लुङः” सामान्य भूतकाल 
अक्क शिष्ट अक्त शिषाताम्‌ , . . क्तं शिषत 
रक्त शिष्ठाः क्त शिषाथाम्‌। . अक्त शिध्वम 
अक्त शिषि ङ्ग शिष्वदहि अक्त शिष्महि 


दिवादिगण प्रकरणम्‌ १६५ 


लृटः सामान्य भविष्यत्कालः 


प्रः पु ` क्तशिष्यतेः : क शिष्येते ` ` कर शिष्यन्ते 
म पु० . ` क्त शिष्यसे. ` क्र शिष्येथे , क शिष्यष्वे 
उ० पु क्शिष्ये : क शिष्यावहे क शिष्यामहे 
। \ , „(लोट्‌ आज्ञावाचक 
प्र० पु `: क्रिश्यताम्‌ ` कििश्येताम्‌ ` क्ेश्यन्ताम्‌ 
मऽ पुऽ . क्तिश्यस्व ` ` क्िश्येथाम्‌ , ` क्गिश्यध्वम 
उ० पु क्विश्यै ¦ ˆ `“ क्िश्यावहे ` . क्रिश्यामह 
विधिलिङ. 
प्रप० किश्येत क्तिश्येयाताम्‌ क्तिश्येरम्‌ 
मर पुऽ ` क्िश्येथाः `. ५ ` -क्ििश्येयाथाम्‌ ` . क्रिश्येध्वम 





आशीलिंड ॥.- 
प्र° पुटः क्रशिषीष्ट . क्र शिषीयास्ताम्‌ ¦ `` क शिषीरन्‌+ ` 
मजपु०ः कशिषीष्टा , क्र शिषीयास्थामं क्त क 


ॐ पु? . कशिषीय “` क्र शिंषीवहि ; क्तरि 

च्‌ ध ५ लङ. देतुहतुमद्‌ भावभविष्यत्‌ ‰ ¦ ` 

प्र० पु अक्त शिष्यत क्त शिष्येताम छक्र शिष्यन्त 
वै 

म० पु . अक्त शिष्यथाः. अक्त शिष्येथाम्‌ अक्त शिष्यध्वम 


उ पु ` अक्त शिष्ये . अक्तं शिष्यावहि ` अङ्गशिष्यामहि 


` उभयपदी 
मृष = सहन करना ० ऽ७४९१, ० एध 
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अ परस्मैपद +` + ५ आत्मनेपद ` । 
प्र पु मृष्यति मध्यतः सृष्यन्ति| सृष्यते ष्यते मृष्यन्ते 
म° पु० . सष्यसि खृष्य्थ; दृष्यथ | खृष्यसे सृष्येथे ` भूष्यध्वे 
 उ०.पुर ष्यामि सृष्यावः मष्यामः | सूष्ये  खष्यावहे शष्यामहे ` 
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समर्प 
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अमपिषम. । 


मषिष्यति 
मषिष्यसि 


- मषिष्यामि 
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मस्रषथुः 
मस्रषिव 
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अस्यतम्‌ 
परस्ल्याव 
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मरिष्यतः 
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मषिष्यावः 








व्याकरण तत्वप्रकाश 
लिद्‌ परोन्तभूतकालः 
मसमृषुः | मम्रषे 
मश्ष मस्षिषे 
ममृषिम मम्षे 
"लङ अनदयतनभूतकाल 
असूष्यन्‌ अमृष्यत 
म्ृघ्यत प्रमृष्यथः 
अख्रष्याम अम्रष्ये 
लुङ सामान्य भूतकाल 
अमर्षिषुः छममषिष्ट 
` असषिष्ट अमषिष्ठाः 
अमषिष्मि | अमषिषि 
लट्‌ सामान्य भविष्यत्काल 
मरिष्यन्ति मिष्यते 
मषिष्यथ मषिष्यसे 
म्षिष्यामः मषिष्येः ` 


 ममृषाते 


ममृषाथे 
ममृषिवहे 


अखष्येताम्‌ ` 


असृष्येथाम्‌ 
अमृष्यावदहि 


अमषिषाताम 
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 ममृषिरे 
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छमृष्यन्त ` 
अमृष्यध्वम्‌ 
मृष्यामह . 
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भरस्य. 


ग्रष्येताम्‌ 


गरष्येतम. 


मृष्येव 


` मृष्यास्ताम्‌ 
मृष्यास्तम 


मृष्यास्व 


अमर्षिष्यताम 
चअरमषिंध्यतम 
अमषिंष्याव 





दिवादिगण प्रकणरम्‌ 
ॐ (लोट्‌ आज्ञावाचक 
= 
: मृष्यत मृष्यस्व 
` ध्याम | | मृष्ये 
= विधिलिङ्‌, ` 
ष्येयुः | मृष्यत 
 मृष्येत | मृष्येथाः 
मृष्येम सृष्येय 
` आशीर्लिंड ` 
सृष्यासः ` मषिषीष्ट 
मरष्यास्त ` मषिषीष्ठाः 
मरष्यास्म  मषेषीय 
लड हेतुदेत॒मद्भावमभविष्यत्‌ः ` 
च्रमषिंष्यन्‌ अममर्षिंष्यत 
अमषिष्यत अरमषिष्यथाः 
अमषिष्ये 





अमषिंष्याम 


मृष्येताम 
मृष्येथाम 
मृष्यावहै 


मृष्येयाताम 
मृष्येयाथाम 


व  मृष्येवहि 


मषिंषोयास्ताम 
मषिषीयास्थाम 


| मषिषीवहि 


अमपिष्येताम 
असषिष्येथाम 
श्रमषिष्यावदहि 


९६७ 


मृष्यन्ताम 
स्रष्यध्वम 
मृष्यामह 


ृष्येर्‌ 
मृष्येध्वम 
म्रष्येमहि 


मरषिषीरन्‌ 
मषिषीद्वम 


 मषिषीमहि 


छमषिष्यन्त 
अरमषिष्यध्वम्‌ 
अमषिष्यामहि 


९९८ 


व्याकरण तत्व प्रकाशं 
्‌ तृतीयः पाठ 
दिवादिगण के उदाहरण 


१ राजा श्निः ` पाशैः ( च्क्ञेः.) दिदेव = 1108 ऽशहपण 
£2.010160 छ1६0 १1९९5 राजा शङ्कनि ने पासो से जु खेला । 


ध, 1 कि सोचिकोऽङ्गरल्लिकां सीव्यति 7 = 2065 {116 10111 ऽल्म 


,  ‹ ४८ 57६ क्या दजीं कृमीज् सीता है ! 
३.- व्याधो बाणेन मरगमविध्यत्‌ = 7116 1100167 11:60 106 
067 1111 ६116 2170 व्याध ने वाण से सरग को विध द्या । 
४ - पुरुषाथं विना कोऽपि कायं नहि सिध्यति = ^07 01] 0१०७३ 
10 €0110166 (466000911810) प100प्रः 1400प्ाः परुषाथे 

के बिना कोद काम नदीं सिद्ध होता है । 
५ शनैः शनैः. सवं धनमनश्यत्‌ = .^11 11016 7113160 810] 
(2१८९1) सब धन धीरे धीरे नाश हो गयथा। .. | 
६ ~- रवीन्द्रः त्वया सह' अस्निहत्‌ = ९4174" 10९६५ ५166 रवीन्द्र 
ने तेरे साथ प्रेम किया था। 


 ७-स मद्यं द्र ह्यति 1८. 19165 1016 वह मुभसे द्रोह करता है | | 


ठ वयं केभ्योऽपि न द्रह्येम = ८ 570णप 101 8116 वक 


90४ हमें किघी से भी द्रोह नहीं करना चाहिये । 
&--सं मंयि मृद्यति-- € 15 2112660 10208 10 116 वह मेरे 


, ऊपर मेहित (अगध) दोता दै। ` 


/ १ ०--विहगाः रियति उद डीयन्त - 81105 ल्म {५ ४16 ऽप पत्ती 


काश में उड गये । 

११ - देवेन्द्रस्य गृहे शिशुः जज्ञ (अजनिष्ट) - ^ 217 छ25 [0171 11 
00९९04125 10056 देवेन्द्र के घर मे लड़का पैदा हया । 

१ २-सौवर्णोऽग्नौ रतिदीप्यते-- ७०14 31111165 17016 10 {{1€ {{1€ 

 , सोना श्रग्नि में अधिक चमकता हे । 

१३- सैनिकाः ¦ युद्ध भमौ युयुधिरे (अयुध्यन्त)--11८ 5०14168 
{०020 10 € 02016614. सिपाही युद्ध मं लड़ । । 

१४-- अभिः वारिभिः शाम्यति-- 106 {11€ 5४281065 9111; 1116 
46, चि पानी से शान्त होती है । | 

१५- शान्तिरव्यम्ष्यत--91411  505141160 12४५0 शान्ति ने 
बहु त सहन किया | 


दिवादिगण प्रकरणम्‌ १६६ 


अभ्यास 
हिन्दी मे अ्रनुवाद्‌ कीन्यि--, 2. 


उद्यमेन हि सिध्यन्ति कायांणि न मनोरथः ॥१॥ 
न जायते म्रियते वा कशचित्‌॥२॥ _ 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥२॥ 
. . सत्यादुत्पद्यतेधर्मा, दयादानार्‌ विवधेते । 
तमया तिष्ठति धमः, कोधाद्धमों विनश्यति ॥१॥ 


(५) वयमक्तं कदापि न॒ दीव्येम । (€) रामो, रावणाय चुक्रोध 
(अक्रभ्यत्‌ ) । (७) मेहनः क्रोधमशाम्यत्‌ (८) त्वं शाम्येः। (९) बालका 
बाहुभ्यां परस्परं युध्यन्ते (१०) गोविन्दः क्रिश्यते (१९) व्याधो स्गंविव्याध 
( अविध्यत्‌ ) । (१२) अगाः व्याघात चश्यन्ति (१३) सोचिकोऽङ्गरक्लिकाम्‌ 

सीव्यत्‌ (१४) स हस्तेन घ्र मायते। (१५) मम माता माम पुषत्‌ 
(१६) पक्लिणो गगने- उड्डीयन्ते ८१७) स त्वयि - अम॒द्यत्‌ । (१८) अहं 
त्वां स्निह्यामि (१५) मे मनो दूयते । (२०) हस्वपादापाः जलेन पुष्यन्ति 
जलरहितेन च शुष्यन्ति (२१) तत्र दीपिकाः दीप्यन्ते (२२) कन्नियाः रणे शसं 
युध्यन्ते (२३) पथिकाः पदानी पद्यन्ते ॥ ५१ 
संस्कत मे श्रनुवाद्‌ कोजिए- म: 9 + 
(१) लोग श्री रामलच्मण के प्यार करते थे (२) सिपाही नैदान मे लडते 
हैः (३) जा कभी भी नदीं खेलना चाहिये (४) सब पक्षी बाज से असित होते 
` है (५) उसने मेर ऊपर क्रोध किया (६) वह सुभसे इष्या करता है (७) क्यो 
दंजीं ने वख सी दिया ? (८) सब मचुष्य राम पर ` मोहितं हो गये (९) उसके 
बच्चन से मेरा मन दु:खी हो गया (१०) विद्यार्थी अपने पाठ को सममे । 
(१९) पूवं किये हए सव पाप धमं से नष्ट हो जाते है । (१२) अन्याय से 
उपाजिंत किया ह्या धन नाश हो जाता है । (१३) वहाँ दीपक जलते है (१४) 
पथिक पैदल जाता है (१५) मेहन शान्त हो ` गया-(१६) लड़का कुपुत्र हो 
जाय परन्तु माता पुत्र के प्रति कमाता कभी भी नहीं होती ह (१७) बहं तालाब 
सूख गया (१८) वह आपकी बातों पर मुग्ध दो गया (१६) मेरी माँ ने सुभे 
` पाला था (२०) सेना पैदल. जाती है (२१) शकुन्तला हाथ से साडी ` 
नापती हे 


“के, मद हो ॐ पे चह विमि 
होती 


द्वादशोऽध्यायः ६ 
प्रथमः पाठः 


अथ स्वादिगण प्रकरणम्‌ 


स गण क धातुओं से प्रत्यय से पूवं में “नु” चिन्ह जोडा जाता है ओर 


एकबचन में लुः के उकार को ओकार कर देते हें 
जैसे :- “घु +लु +- ति” = सुनोति बन गया । . 


घु = रसनिकालनाःया यज्नान्त स्नान करना 


10 @8146६ {116 [पिद 





ब०, 
ख॒न्वते 
खुभ्व 


 सुच॒महे 


लट्‌ वतमान काल 
परस्मै पद्‌ प्रकरणम्‌. आत्मने पद्‌ प्रकरणम्‌ 

ए्० द्वि ब ए० दि 
भ्र पु० खुनोति सुचतः खन्वन्ति । सनुते सखन्वाते 
म० पु< खनोसि खचथः सथ | सुदषे सन्वाथे 
० पु° सुनोमि सखचबः सचमः | न्वे खचवहे 

|  ल्लिद्‌ परोन्त भूतकाल 
प्र पुर सुषाव सुषुवतुः सुषुव सषुवे  सषुवाते 


म० पु खषविथ खुषोथ सुषुवथुः खषुव| खघ्ुविषे सुवे 

ॐ2 घु० सुषाव सुषुविव सुषुविम सुषुवे . सुषुविवहे 
लुट्‌ अनद्यतन भविष्यत्काल 

पर पु सोता सोतारौ सोतार सोता सोतारौ 

मर पु° सोतासि सोतास्थः सोतास्थ | सोतासे . सोतासाथे 

० पु सोतास्मि सोतास्वः सोतास्मः | सोताहे सोतास्वहे 


लट्‌ सामान्य भव्रिध्यत्काल 








प्र° पु० सोष्यति सोष्यत सोष्यन्ति | सोष्यते सोष्येते 
म पु सोष्यसि सोष्यथः सोष्यथ | सोष्यरसे सोष्येथे 
सोष्ये सोष्यावहे 


ड० पु सोष्यामि सोष्यावः सोष्याम 


सुषुविध्वे 
सुषुविमहे 


सोतारः 
सोताध्वे 
सोतास्महे 


सोष्यन्ते 
सोष्यध्वे 
सोष्यामहे 


८०५८) 


प पु 
भ पु 
० पु 


प पु 
६ ° (~ पुर 
` ० पु 


प्र° पु .. 
म ०. . 
उ पु > 


ग्रः चु 
मः पु 
=<. प° 


नोव = खठतात्‌, ` 


सुच =सुचतात्‌› 
सुनवानि 


सुताम्‌ 


 सखखतम्‌ 
 , संनवाव 


जसुलताम्‌ 
अहुतम्‌ 


सुल 


म $ . “सुचयाताम्‌ 
१ = र~-2 «सुखुयातम्‌ ‡ 
.. , सु्याव 


 सूयास्ताम्‌ 


सूयास्तम्‌ 
सूयाच 


` स्वादिगण करणम्‌ 
` भलोट्‌ः आज्ञावाचक्‌ 
खन्वन्ठु . सचताम्‌ 


सुत सुचुष्व 
दुनवाम सुनवे 


' (लङः › अनद्यतन भूतकाल 





सुन्वन्‌ ` 
श्रुत , श्रसुदधथाः 





अघुलुस  । _ असुन्व 
.. ; विधिलिङ्‌. . 
सुचधुः सुन्वीत 
सुलुयात्त 
सुयाम. ` सुन्धीय 


अशीलिंड. 
सूयासुः.  सोषीष् 





सूयास्त सोषौष्ठः 
सूयास्म .: सोषीय 


श्रसुलुतं ` 


` | :. -ुन्वीथाः 


सुन्वाताम्‌ 
सुन्वाथाम्‌ 
सुनवाव 


अयुन्वाताम्‌ 
च्मसुन्वाथाम्‌ 
अमु 


सुन्वीयाताम्‌ 


सुन्वीयाथाम्‌ 
 स॒न्वीवहि 


सोषीयास्ताम्‌ 
सोषीयास्थाम्‌ 
सोषीवहि 


सुन्वताम्‌ 
सखध्वम्‌ 
 सनवामहै 


सुन्वत 
असुदष्वम्‌ 
असचमहि 


सुन्वीरन्‌ 


स॒न्बीध्वम्‌ ¦ 


- सुन्वीमहि 


सोषीरन्‌ 
सोषीध्वम्‌ 


 सोषीमहि 


ग्र० चु 
२) पुऽ 
(~ पु 


° &) रु © 
अथ पु © 


© षु 2.4 


प्रञ प 
६९ (,) पुर 
० पु० 


प्रर पुर 
म घु 


असावीत्‌ 
सआ्आसाभीः 
असाविषम्‌ 


श्सोष्यत्‌ 
असोष्यः 
असोष्यम्‌ 


चिनोति 
चिनोषि 
चिनोमि 


चेष्यति ` 
चेष्यसि 
चेष्यामि 


. ~ . व्याकरणं तत्वकाश्च, ` 


` ` लङः" सामान्य भूतकाल ` 
असाविष्टाम्‌ ` 








असाविषुः | श्सोषट 

असाविष्म्‌ असाविषटट : | ` अपोषठाः 

असाविष्व असाविष्म असोषि 
(लङ. हेतहेतुमद्‌ भाव भविष्यत्‌ 
असोष्यताम्‌ ष्यन्‌ असोष्यत 
असोष्यतम्‌ असोष्यत . | £ , असोष्यथाः 

असोष्याव असोष्याम । असोष्ये 


चि~ चुनना (० ५०1८५) 
` (लटः बतंमान काल 


चिनुतः चिन्धन्ति `| ` चिलते 
चनुधः चिलुथ चिनुषे 
चिनुवः चिनुमः चिन्वे 





सामान्य भविष्यत्काल 





चेष्यतः चेष्यन्ति चेष्ये 
चेष्यथः चेष्यथ चेष्यसे ` 
चेष्यावः चेष्यामः " , चेष्थे 


असोषाताम्‌ 


असोषाधाप्‌ 


अलोष्वहि 


श्रसोष्येताम्‌ 


असोष्येथाम्‌ 


सोष्यावहि 


चिन्वाते 
चिन्वाथे 
चियुबहे 


चेष्यते ~ 
चेष्येथे 
चेष्यावहे 


्सोषत 
्सोदबम्‌ 
प्रसोष्मष्ि 


शंसोष्वन्त 
असोष्यध्वम्‌ 


अरसोष्यामहिः 


चिन्वते 
चियुध्वे 
चिनुमहे 


चेष्यन्ते 
चेष्यध्वे 
चेष्यामहे 


प्रु पु 
समत पुर 
© पु 


°) पु 
मठ घु° 
उ० चु० 


य्© पु © । 


म० पु 
० पुर 


ब्रत पु 
~य 


उ० पु° 


चिनोतु = चितुतात्‌ 
चिनु चिनतात्‌ 
चिनवानि 


अचिनोत्‌ 
अचिनो 
अचिन्वम्‌ 


चिुयात्‌ 
चिनुयाः 





चीयात्त 


चीयासम 


स्वादिगण प्रकरणम्‌ 











“लोट्‌” आज्ञावाचकः 
चियुताम्‌ चिन्वन्तु चियुताम्‌ 
चिनुतम्‌ चिनुत चितुष्व 
चिनयाव चिनवाम चिन 
(2; लङ. अनद्यतनभूतक्राल 
अचिनुताम्‌ अचिन्वन्‌ अचिनुत 
अचिनुतम्‌ अचित. चचचिलुधाः 
अचिनुव अचिवुम्‌ ंचिन्वि 

ज ` विधिलिड ` 
चिनुयाताम्‌ चिलुयुः `` चिन्वीत्‌ 
चिनुयातम्‌ चिनुयात. चिन्वीथाः 

 चिज्याव चिुयांम चिन्वीय 
चीयास्ताम्‌ चीयाघुः चेषीष्ट 
चीयास्तम्‌ चीयास्त चेषीषठा 
चचीयास्व चीयास्म . चेषीय 





चिन्वाताम्‌ 
चिन्वाथाम्‌ 
चिन्वावहै 


अविन्वाताम्‌ 
अचिन्वाथाम्‌ 
अचल 


चिन्वीयाताम्‌ 
चिन्वीयाथाम्‌ 
चिन्वीवहि 


चमू ष्याश्नाध 
चेषीयास्थाम 
चेषीवहि 


चिन्वताम्‌ 
चिनुध्वम्‌ 
चिन्वामहै 


्चिन्वत्‌ 


 अचिनुध्वम्‌ 


॥ 


वीरन्‌ 
चिन्ब्रीध्वम्‌ 
चिन्वीमहि 


चेषीरन्‌ 
चेषीध्वम्‌ 
चेषीमहि 


० - 


व्याकरण तत्वपरकाश - 
। „. . (लड, सामान्यभूतकाल ` | | 
भ्र० पु अचैषीत्‌ चेष्टाम्‌ ` ` चेषुः |:  श्चेष्टठ ` रचेषाताम्‌  श्रचेषत 
मऽ पुट. श्रचैषीः अचैष्टम्‌ ` अच अचेषठाः श्रचेषाथाम्‌ श 
उ° पुर्‌ अचैषम्‌ अचैष्व  शचैष्म ` चेष  शअचेष्वदि अचेष्महिः 
(तङ हेतुहतुमद्‌भावभविष्यत्‌ = 
` भरर पुण अचेष्यत्‌ अचेष्यताम्‌ शरचेष्यन्‌ ` | `` चेष्यत श्यचेष्येताम्‌ अचेष्यन्त 
म० पु? अचेष्य अचष्यतम्‌ चष्यत | शछचेष्यथाः अचेष्येथाम्‌ अचेध्यध्वम्‌ 
= पु शआअचेष्यम्‌ खचेष्याव < चेष्याम छचेष्ये ` अचेष्यावहि अचेष्यामदि 


निस्नलिखित धातुं के पथम्‌ पुरुप मँ एक वचन के रूप हं | 
लट्‌ | लट्‌ | लोद्‌ | विधि. | ्राशीः | लड. | लड | दत्‌ 


~क  -* 


सक्‌ = समर्थ होना 10 € 91916 शक्नोति | श्यति शक्रनोतु | रव्ुयात्‌ | शक्यात्‌ | अशक्नोत | अशकत्‌ | अराच्यत्‌ 





श्राप = प्रात्र करना 10 = श्ारोति | आप्त्यति | श्ाप्रोतु | च्राप्युयात्‌ | आप्यात्‌ | आप्नोत्‌ | आपत्‌. - | .भाप्स्यत्‌ 


स्वादिगण करणम्‌ (44 २०५ 
दितीयः पाठः 
स्वादिगण के उदाहरण 


(१) स इत्तरसमयुनोत्‌ = उसने ईख का रस निकाला । ` 
्र€ &3ू19616त 016 [प1९6 0६ ६०८ ऽपष्ु<-62065 

(२) यूयं जम्बीररसं सुजुयात = वुम्दं नींबू का रस निकालना चाहिये 1 . 
कप ण्णात्‌ €526 ५06 [प6€ 2 ४6 16९ 


(३) युयं गोधूमान्‌ चि यात = ठम्दं गे एकटा करना चादिये । 


का ताण: 201166६ 016 11691 


(४) स गोधूमानचिनोत्‌= उसने गेह एकद्रा करिया । 


{16 €01166060 € 1641 

(५) किं त्वमिदं कायं कतु शक्नोसि ? स्या तू इस कायं को कर 
सकता है ? । 

 , (० एप 4 प्15 गा र 


(&) युष्माकं मनः कथ न दुष्यति ! तुम्हारा मन क्यों नदींदुःखी 
होगा! । 


भाक 111 ठप 0६ 66] 50? 


अभ्याम्‌ 
हिन्दी मे अनुवाद कीजिएः- 


धमे; सवं सुखाकरो हितकरो धमं बुधाश्चिन्वते 

सुवणं पुष्पितां प्रथिवी विचिन्वन्ति नराञ्जय 

शूर कतवियश्च यञ्चजानाति सेवितुम्‌ । 

सोमं सनोति यज्ञेषु, सोमवंश विभूषणः । 

पुरः युवति संग्रामे, स्यन्दनं स्वयमेव सः । 

ते प्रप्लुबन्ति मामेव, सवभूत हिते रताः ॥ 

न च शक्नोमि अवस्थातुम्‌ । हतो वा प्राप्स्यसि स्वगम्‌ । 

अधमाभि भवाच्छृष्ण, प्र दुष्यन्ति कुलख्ियः। 

खीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते बणेसंकरः । 

न दुनोति दयालुर्वाद्‌, वचसा कञ्जिदप्यसौ । 
दुरुकषैरपि दीनानां, मनस्तस्य न दूयते । 


` २०६ व्याकरण तत्वभ्रकाश 

घुनोति चम्पक वनानि, धुनोत्यशोकम्‌ ॥ 

चूतं धुनाति धुवति, स्फुटिताऽतिमुक्ताम्‌ ॥ 
संसृत मं श्रनुवद्‌ कीजिए :-- 


(१) याज्ञिक लोग यज्ञो में सोम रस निकालते है । (२) सुरे नारंगी का 
रस निकालता हे । (३) क्या में जा सकती दर ? (४) गोविन्द ने अपना 
स्थान पुनः प्राप्त किया 1 (५) बन्दर वृन्त की शाखा को दिलाता है । (६) उसने 
सु हिला दिया । (७) क्या तुम इलं काम को कर सक्ते हदो । (८) हाँ, मेँ इस 
कामको कर सकता हँ । (९) वह्‌ उस वचस्तु को प्राप्तकर लेगा (१०) हम लोग 
चावलों में से कंकड़ चुनते है । (१९) वायु चर्त को दिला दैती दै । (१२) 
उसका मन क्यों नहीं दुखी होता है १ 


्रयोदशोऽयायः 


प्रथसः पाहः 


अथतुदादिगण प्रकरणम्‌ 


दरष्टज्यः--तद्‌दिगण में प्रत्ययसे पूवं ओर धातः के श्रन्त मे “चर चिन्दं 


लगाया जाता हे | प. 


परन्तु भ्वादिगण रौर तुकादिगण मे इतना भेद है, कि भ्वादिगण मे 
प्रत्यय लगाने पर धातु के--इ, उ, ऋ, स्वर को गुण कर देते है, परच्- 
तुदादिगण में गुण नदीं होता है । जेसे :- 


भ्वादिगण प्रकरणम्‌ तुदादिगण प्रकरणम्‌ 


बुध्‌ = बोधति 1<10 978 तुद्‌ = तुदति 7011168 
जि = जयति (.01वुप विश = विशति "€ 
नी = नयति (21168 . १, | क्षिप्‌ = ज्तिपति (11105 
१ सरति (७०७8 | स्रज = खजति 2€ 2८5 
क्षु = कषेति 71168 क = छषति {10०९165 


` तद्‌ = पीड़ा देना 7० 768८ 
। 


प्र पु 
अ पु @ 


.उ० घुठ 


` च्र° पुर. 


मठ पुर 
. -ड० पु 


पप्र पुर 


मथ पु 


= ‡>) पुऽ 


प्र पु । 


म ४६ ©. 
= पु 


: ए 
तुदति 


तुदसि 
तदाभि 


तुतोद 


तुतोदिथ 


तुतोद्‌ 


तोत्ता 
तोत्तासि 
तोत्तास्मि 


तोत्स्यति 
तोस्स्यसि 


 तोस्स्यामि 


परस्मैपदप्रकरणम्‌ ` 
दिः 


बदतः 
तुदथः 
तदावः. 


दुतुदतुः 


 तुतुदथुः ३ 
तुतुदिव ` 


तप्तास्त 


तोत्तास्थः ` 
तोत्तास्वः | 


तोर्स्यतः । 


तोस्स्यथः 


तोत्स्यावः 


` तोत्स्यन्ति | तोत्स्यते 





व्याकरण ततवप्रकाश 
लद्‌' बततमानकाल ` 
इल  -: ए 
तुदन्ति ` तुदते ` 
त्य ` त॒वसे 
` तुदामः ` तदे: ~ 
“लिट्‌” परोन्षभूतकाल 
तुतः तुतुदे ` 
उठद्‌ तुतुदिषे < 
तुतुदिमि तुतुदे ` 
“लट्‌” अनद्यतनभविष्यत्काल 
तोत्तारः तोत्ता 
चोत्तास्थ तोत्तासे 
तोत्तास्मः तोत्ताहे 





लृट्‌" सामान्य भविष्यत्काल ` 


तो्यथ 
तोसस्यामः 


 तोरस्यसे 
तोः 


्रास्मनेपद्प्रकरणम्‌ 


द्विः 
तुदेते ` 
तुदेथे 
तुदाबहे 


तुतुदाते 
तुतुदाथे 
तुतुदिवहे 


तोत्तारौ 
तोत्तासाथे 
तोत्तास्वहे 


तोर्स्येते 
तोस्स्येथे 


तोसस्यावहे 


ब्र 
तुदन्ते 
तुदध्वे 
तुदामहे' 


तुतुदिर 
तुवुदिष्वे 
तुतु्िमहे 


तोत्तारः 
तोत्ताध्वेः 


` तोत्तास्महै 


तोर्स्यन्ते 


 तोस्स्य्वे। 


तोरस्यामहेः 


प्र पु 
अ 0९ 
(+, पु 


ग्र प 
म्‌० > 


० पु । 


पर० पु 


| 0 पु 
2 पु 


प्र० पु 
म० पुः 
ॐ० पु 


तुदे = 
कम 


तुदानि 


तुदत्‌ 
अतद्‌; 


त 
5 


तात्‌ 


तुया: 
तु्याषम्‌ 


तदम्‌ ` 


` तुदतु = ठुदतात्‌, तुदताम्‌ 
तुद्‌ = तुद्तात्‌; 


उद्तम्‌ 
दाव 


अतुदत्‌ 
चतुद्तम्‌ 
अह्दाव 


तुदेताम्‌ 
तुदेतम्‌ 
तुदेव 


वद्यास्ताम्‌ 
ठुद्यास्तम्‌ 
तुद्यास्व 


तुदादिगण म्कर्णम्‌ 


“लोट्‌” ्जाज्ञावा चक 


ठदन्तु वुदताम्‌ 
तुदत ... तुदस्व 
तुदाम तुद 
“लङः अनदयतनभूतकाल 
तुदन्‌ अतुदत 
तुदत्‌ अतुद्थाः 
अतुदाम अतुद्‌ 
। विधिविङ. 
तदेयुः क 
तुदेत + तुदेथाः 
तदेम तुदेय 
श्राशीलिड. 
तुद्यासुः तुत्सीष्ट 
तुदयास्त ` , ` वुत्सीष्ठाः 
 व्यास्म ` तुरसीय 














तुदेताम्‌ 
तुदेथाम्‌ 
तुदाबहै 


श्नतदेताम्‌ 
अतुदेथाम्‌ 
्तुदाबहि 


तदेयावाम्‌ 
तुदेयाथाम्‌ 
तुदेवहि 


तुत्सीयास्ताम्‌ 
तुरसीयास्थाम्‌ 


तुर्सी वहि 


२०६ 


तुदन्ताम्‌ 
तुदध्वम्‌ 
तुदामहै 


अदुद्न्त 


 अतुदध्वम्‌ 


छतुदामहिः 


वुदेरन्‌ 
तुदेभ्वम्‌ 
तुदेमहि 


' उ्सीरन्‌ 


तुत्सीध्वम्‌ 
तुरसीमहि 


२१० ` 


प्र०पु० अतीस्लीत्‌ । अतौत्ताम्‌ 
म० पु अतौरसीः च्रतोत्तम्‌ 
० पु अतौतसम्‌ मतौतस्व॒` 


भ्र पु० अतोसस्यत्‌ तोतस्याताम्‌ 
म०पु०> शतोत््यः छतोस्स्यतम्‌ 
उ० पु खतोत्स्यम्‌ छतोरस्याम 
ः 


+ 


ठयाक्ररस्ण तत्वश्रकाश 


“लुङ. » सामान्यभूतकाल ` 


- अतौत्सुः श्मतुत्त 
अतौत्त . ` | . तुत्था: 
अतौरस्म ` अतुस्ति 

क 
 हेतदेतुमद्भावभविष्यत्‌ 

च्नतोरस्यन्‌ |. श्रतोरस्यत 
अतोरस्यत अतोसस्यथाः 
छअतोरस्याम ` अतोत्स्ये 


गरड = मरना 10 ५६ 


अतुत्साताम्‌ 


अतुत्साथाम्‌ 


छतुरस्वहि 


त 
छतोर्स्येथाम्‌ 
अतोरस्यावहि 


श्नतुरसत 
अतुद्ध्वम्‌ 


तुरस्महिं 


तोरस्यन्त 


- छतोरस्यध्वम्‌ 


्रतोस्स्यामहि 


द्रष्टब्य-““मृङ ” धातु से (“लट लोर लङ विधिलिङ ,. श्राशीलिङ. ग्रौर लङ.” लकारो मँ श्रात्मने पद्‌ फे रूप ब्रनते ई श्रोरं “लि्‌ 
लुट , लृटः , लृङ >” इन लकारो मेँ परस्मेपद के रूप बनते है । 


प्र० पुऽ 
मण पुऽ 
ॐ० घुर 


भ्र तु% 
, म० पु< 
० ९॥ 


प्रर पु 
म० पुऽ 
ॐ पु 


प्र° पु 
ग< पु 
(=<) षु @ 


प्रठ पु 
म पुर 


0 प० 
५ । 


प्ररपुर 


म पु 
० पुर 


भ्र पु 
म० पु 


० पु ` 


र ५० 
© पु 


^ पुण ॥ 


 अमरिष्यः 


तुदादिगर प्रकरणम्‌ 





लट्‌" वतंमानकाल 
त्रियते भ्रियते 
म्रियसे ., न्रियेथे 
म्रिये त्रियावहे 
 शलृद्‌ः सामान्य भधरिष्यत्काल 
` मरिष्यति मरिष्यतः | 
मरिष्यसि : मरिष्यथः 
मरिष्यामि मरिष्यावः. 
“लोट्‌ आज्ञावाचक 
म्रियताम्‌ ` म्रियताम्‌ 
्रियस्व  न्रियेथाम्‌ 
म्रिये म्रियावहै 
 श्लङ.* अनद्यतनभूत 
अन्नियत . चभ्रियेताम्‌ 
अम्रियथाः ` . अन्रियेथाम्‌ः 
अञच्िये .. _ . अच्रियावहिः. 
विधिलिङ , ^ 
प्रियेव  त्रियेयाताम्‌ 
भरियेथाः ` . ` म्रियेयाथाम्‌ 
सियेवं -्रियेवदहि 
` ~, आआशी्लिंङ. 
मृषीष्ट  . म॒षीयास्ताम्‌ 
मृषीष्ठाः सषीयास्थाम्‌ 
षीय खषीवहि 
` “लुङ '* सामान्य भूतकाल 
अमृत ` अस्रषाताप्‌ 
` असथा अमषाथाम्‌. 
छसृषि . असष्वहि 





(~ 
०8 


४. मरिष्याव 


२९११ 


प्रियन्ते 


, चियध्वे 


म्रियामहे 


` मरिष्यन्ति 
¦ सरिष्यथ 


मरिष्यामः 


 मियन्ताम्‌ `. 


म्रियध्वम्‌ 


 न्रियामदै | 


मियन्त `` 


` छम्रियध्वम्‌ ` 
` अञ्रियामहि 


(५ । | 
त्रियेध्वम्‌ ˆ 
खियेमहिं 


: मृषीरन्‌ 


म्रषीष्वम्‌ 


` स॒षीमहि 


स्वत्‌ 
अद्दवम्‌ 


` -स्ष्महि ` 
 दिवुदेवुमद्धाबभविष्यत्‌ † ^ ` । च. 

अमरिष्यत्‌ अमरिष्यताम्‌ 

यः अमरिष्यतम्‌ .: 


। 


-अंमरिष्यन्‌ 


छअमरिष्यत। 
मरिष्याम 


त 
[ग 


# 


व्याछरण तत्वश्रक्शा 


दरष्टव्य- सात लकारो क कोष्ट मं ङु ाद्ध्रा के प्रथम पुरुष के एक वचन 
मं रूप निम्नलिखित दें । 





` द्वितीयः पाटः 
संस्कत ` हिन्दी इंगलिश लट्‌ 
लिख्‌ = लिखना 0 छ ज्लिखति 
स्पश्‌ = इना 0 0८1. स्प्रशति 
प्रच्छ्‌ =पूषधना 70 29 प्रच्छति 
ष्‌ = इच्छा करना {10 १656 इच्छति 
विश्‌ = प्रवेश करना {10 €0116" विशंति 
कट्‌ --टिलता करना {0 <९2१८ कटति 
कृत्‌(छन्त) -काटना . {10०४६ करन्तति 
ब्रश्चू(वृ्च) डंक मारना ` 10510 व्श्ति 
व्यच(विच) = छलना;ठगना! 0 3141 विचतिं 
सज्‌ = उत्पन्न करना {10 7620 सजति 
मुच (यच्च) = ोड़ना 10 164९८ मुद्ति 
 य॒च्‌(यच्) = छोड़ना 0 लतव मुञ्चते | 

विद्‌(विन्न) =प्राप्र करना {10 धर विन्दति 
विद्‌(विन्द) प्राप्त करना {0 विन्दते 
क्तिप्‌ = फकना 9 00 ज्तिपति 
तिप्‌ =-= 0 0८0 त्तिपते 


खद्‌ 
लेखिष्यति 
स्प्रच्यति = स्पच्यंति 
म्र्यतिं 
एषिष्यति 
वेदयति 
कुटिष्यति 
कृ्िष्यति = कस्स्यंति 
व्रश्िष्यति = बक्यति 
व्यविष्यति 
लद्यति 
मोदयति 
मोदयवे 
वेत्स्यति 
वेत्स्यते 
तप्स्यति 
लप्स्यते 


तयीयः पाटः 
तुद्‌।दि रण कै उदाहरण 


--किं तव चरणे कर्टकोऽतुदत्‌ = क्या तेरे पैरमें कदा चुभ गया! 
1व धमधा 01666 धर {00६ ? 
२-मम कटिग्रदेशे तुदति = मेरे कमर में दद होवा है 1 711" ¡ऽ ०६1१ 
10 07 2151. 


# " क 


क्री क १ 


लोट्‌ . बिधिलिङ. लड. 


लिखतु लिखेत्‌ श्रलिखत्‌ . 


 सप्रशत॒ स्पररोत्‌ 
पृच्छतु प्रच्छेत्‌ 
इच्छतु इच्छेत्‌ 
विशतु विरोत्‌ 
ङ्टतु येत्‌. 


कृन्ततु छन्तेत्‌ 


वृश्चतु बुश्धेत्‌ 
विचतु विचत्‌ 
खजतु सखजत्‌ 
सुरत सख्वेत्‌ 
सुच्वताम्‌ युच्ेत 


्रस्प्ररात्‌ 
अषच्छत्‌ 
एच्छत्‌ 
अविशत्‌ 
अक्कटत्‌ 
अछ्छनतत्‌ 
अब््त्‌ 
विचत्‌ 
अस्रजत्‌ 
अमुञ्छत्‌ 
मुञ्चत्‌ 


विन्दतु विन्देत्‌ अविन्दत्‌ 
, बिन्द्ताम्‌ विन्देत अविन्दत 


क्षिपतु त्तिपेत्‌ अक्तिपत्‌ 


ज्तिपताम्‌ क्तिपेत अत्तिपत ॑ 
३- सूचिका मां तोत्स्यति = सुद मुम चुभ जायेगी । 76 ०९4१]< ष्णं] 


72161 


1€ 


तुदादिगण प्रकरणम 


। 
# 


लङ. देवदेतद्धाव 
अलेखीत्‌ अनिस्त; ( 
अस्परा्ीत्‌ = अस्पा्तीत्‌ अरचयत्‌ = असपच्य॑त्‌ 


अप्राक्तोत्‌  अघ्रस्यत्‌ 

एेषीत्‌  एेषिष्यत्‌ 

अविक्तत्‌ अवेत्‌ 

अकुटीत्‌ अकुटिष्यत्‌ . ` 
अकर्तीत्‌ अकर्तिष्यत्‌ = अकसस्य॑त्‌ 


` अव्रश्चीत्‌ = रत्रा्तोत्‌ अत्रथिष्यत्‌ = अव्रदयत्‌ 


याचौत्‌ = अव्यचौत्‌ अन्य 





 अखाचीत्‌ 
अमुचत्‌ 
अमुक्त ` अभोच्यत 
अविदत्‌ अवेर्स्यत्‌ 
अपवेदिष्ट = अवित्त वेःस्यत 
अ्तेष्तीत्‌ अन्तेप्स्यत्‌ 
अज्िप्त न्ेप्स्यत 


४--भ्रो छरषणोऽज्ञनमुपादिशत्‌- भगवान्‌ ने अजन को उपदेश दिया, 
911 [5113172 24९1560 ^ धप 

५--गुरः मामिदंवचनसुपादिशत्‌ = गुरु ने युम इस, वचन -का उपदेश 
दिया । {116 71666701 1015960 716 11115 6166 


६-त्वं न कटेः = तुभे कटिलता नहीं करनी चाहिये । 110 प्रशा 
10 6९206 


सु माम्‌ अविचत्‌=उसने सुभे ठग लिया । प्र ० ऽ४}०५1९त 726. 


०७ 


4.4 + 
२१४ व्याकरंण त॑त्वप्रकारीं 0), 
॥ अन्यास 
हिन्दी म त्रुवाद्‌ कीजिये-- 
(१) उपदैच्यन्ति ते ज्ञानं, ज्ञानिनः तत्व दर्शिनः (२) नर्द युप्रस्य सदस्य, 
प्रविशन्ति मुखे सगाः। (३) ञ्जकः शराष्टे चणएकान्‌ धृञ्जति । (४) बश्चिको . 
मन्रश्वत्‌ (८) +वमं अक्ति स्फुरति (६) छात्राः क्रौडान्तेत्रे कन्दुकमुल्क्िपन्ति 
(७) सञ्जना षरस्परं विग्रशन्ति (८) मालाकारो ग्रीष्मछतौ इस्वपादपान्‌ ` 
जले शिच्छति (६) मूषकाः वखाणि अञ्छन्तन्‌ (१०) शिशुः शीतेन सीदति 
(१९) सा गोधूमान्‌ पिंशति (१२) स माममिलत्‌ (१३ सा त्वयिप्रसीदति । 
संस्कत म॑ श्रनुवाद कौजिए-- 1१, 4 
८ १ ) आज तुमने अनुवाद र्यो १८२) पिताजीने समे 
उपदेश दिया, परन्तु मेने एक न माना (३ ) मेरी दादिनी ्रांख फड्कती दै 
(  ) इष्ट मेरे घर मं कभी न घुप्तने पावे । ( ५) वह मेरे ऊपर प्रसन्न होता 
है (€) तमको अपनी माँ से पृ्ठना चाहिये ८७ ) दज केच से कपो को 
काटता दै (८) बह फड़फड़ाय। (६) लडॐे चकूसे कलम काटते है 
( १० ) किसी के ऊपर क्कङ्कडा मव ` फक्रो ( ११ ) कूड़ा करकट धूर पर फक 
दो ( १२) मेरा दाथ-छश्री ( १३ ) वच्चा शरदी से दुःखी होता है ( १४ ) 
मड़ञुजे भद्रौ मेँ चन को भूनते ह (१५) आपस में परामशं कर लेना 
# चादिये ८१६) पशं पर पानी चिडकं दो ( १७ ) वह अटा पीसती है 
८ १८ ) विद्ध डक मार देगा (१६ ) साँप ने डश लिया । 


1 










त! 


चतुदश्नोऽध्यायः ` 
| | ं प्रथमः पाठ 
= अथ रुधादि गण प्रकरणम्‌ 
2 नियम-इस गण में प्रत्यय से पूवं धातु के सवर के अन्त में “न चिह्न लगाया जाता है, चनौर “र, ष! से परे न" को “शुग 


हो जाता है । जैसे- “रु, न, ध्‌ › ति” यहा पर रकार से परे नकार है, अतः “न” को “णः कर देने से “रुणद्धि” प्रयोगं 
केना ) इसी प्रकार सवत्र जान लेना चाहिये । 









ध रोना 0 1010666 € । | -*ॐ- 
. (लट्‌ बतेमान काल स 
ए द्धि दहि  ब०. 
प्र० पु रुणद्धि रन्धः रुन्धाते ` रुन्धते ` 
मपु रुणत्सि रुन्धः रुन्धाथे , शन्ध्वे 
 ड० पु रुणध्मि रुन्घ्वः सन्ध्वहे 3 सन्ध्महे द 
प्रचट रोत्स्यति  रोत्स्यतः रोस्स्येते ` (8 क ` रोस्यन्ते ` 
म० पुऽ रोत्स्यसि रोतस्यथः रोस्स्येथे -रोत्स्यभ्वे 
ॐ पु० ` रोत्स्यामि रोत्स्यावः रोरस्यावहे रोत्स्यामहे 





२१६ 


प्र० पु 
मठ पुट 


० घु० 


भर पु 
म० पु 
(८4) पु 


प्रठ पु 


५ 


० पु 


ग्र पु 
म® घु 
उ० पुर 


रुणद्ध॒ = सन्धात्‌ रन्धाम्‌ 
रुन्धि = सुन्धात्‌ रन्धम्‌ 


रुणधानि रुणधाव 
चरुरत्‌ श्ररुन्धाम्‌ 
रुणः = रूणएत्‌ अरन्धम्‌ 
छरुणधम्‌ ्मरुन्ध्व 
रुन्ध्यात्‌ रुन्ध्याताम 
 रुन्ध्याः सुन्ध्यातम्‌ 
रुन्ध्याम्‌ रन्ध्याव ` 
.रुध्यात्‌ रुभ्यास्ताम्‌ .. 
` रध्याः रुभ्यास्तम्‌ 
रुध्यासम्‌ रुष्याख 








ठयाकरण तत्वभ्रकाश 
लोट्‌" चाज्ञावाचकं 
रुन्धन्तु सन्धाम्‌ 
रुन्ध ` रन्सस्व 
रुणधाम ` रुणधै ` 
` (लङः! ्न्नदयतन भूतकाल 
रुन्धन्‌ अरन्ध 
श्रुन्ध अरुन्धाः 
श्रन्ध्म रुन्धि 
 -विधिलिङ. 
न्ध्यः  सुन्धीत 
रुन्ध्यात रन्धीथाः 
रुन्ध्याम सन्धीय 
आशीलिंड. 
¦ .“रुष्यासुः सरसी 
रुध्यास्त रुत्सी्ठाः ,. 
स्ध्यास्म रु्घीय 


रुन्धाताम्‌ 
रुन्धाथाम्‌ 
रुणधावहै ` 


-शछसन्धाताम्‌ 


अरुन्धाथाम्‌ 
श्रुन्ध्वहि 


सुन्धीयाताम्‌ 
रुन्धीयाथाम्‌ 


. सुन्धीवहि 


रुट्सीयास्ताम्‌ 
रत्सीयास्थाप्‌ 
रुर्सीवहिं 


रन्धताम्‌ 
रुन्ध्वम्‌ 


` रुणधामहै 


्मरुन्धत 
छरन्द्ध्वम्‌ 
्रुन्धमहि 


रन्धीरन्‌ 
रुन्धीध्वम्‌ 


रन्धीसहि' 


रुत्सीरन्‌ 
रुटसीध्वम्‌ 
रुत्सोमहि 


प्र प 
९५, षु 9 
च उ षु 9 


भ्र“ पु 
म० पु० 
(= 1;। पु 


ग्र घु 9 
म षु 9 


० घु 


प्र° पु० 
अ षु 


ड० पुण . 


अरौत्सीत्‌ 
अरौत्सीः 
अरौत्सम्‌ 


अरुधत्‌ 
अरुधः 
अरुधम्‌ 


श्ररोर्स्यत्‌ 
अरोतस्यः 
अरोरस्यम्‌ 


भिनत्ति 
भिनति 
भिनद्मि 


रुधादिगण प्रकरणम. 


लङ सामान्य भूतकाल 





अरौद्धाम्‌ अरौत्सुः अरुद्ध अरुत्साताम्‌ 
्रोद्धम्‌ रोद्ध अरुद्धाः द्मरुत्साथाम्‌ 
अरौत्ख अरौतस्म ` अरुत्सि अरुतस्वहिं 
परस्मैपद में एक प्रकार का रूप ओर भी बनता है । 
छअरुधताम्‌ 
अरुधतम्‌ 
अरुधाव 
लङ” हेतदेतमद्भावभविष्यत्‌ . ४ | 
, अरोत्स्यताम्‌ अरोस्स्यन्‌  श्रोरस्यत अरोस्स्येताम्‌ 
अरोतस्यतम्‌ श्ररोरस्यत ॥ छरोस्यथाः अरोरस्येथाम्‌ 
अरोत्स्याव शरोत्स्याम `` ॥ - अरोरस्ये अरोस्स्यावहि 


`: भिद्‌ = फोडना 17० ५6०4, ८० 50०2816 
स {लट्‌ वतमान कालं ` इ 
भिन्ते भिन्दाते 





भिन्थः भिन्थ | `. भिन्त्से मिन्दाथे 
भिन्द: भिन्द्मः, व भिन्द भिन्द्रहे 


२९७ 


रूरसत 
्मरुद्ध्वम्‌ 
्मरुतस्महि 


अरुधन्‌ 
अरुधत 
अरुधाम 


अरोत्स्यन्त 
अरोत्स्यध्वम्‌ 
रोरस्यामहि 


स 
भिन्ध्वे 
भिन्द्मह 


२१८ ,. 


मभ पु 
© पु© 


ग्र० पुर 
६०) पुऽ 
ॐ०© पु 


प्र० पु 
मऽ पुऽ 
(८५) पु 


प्र पु 
॥ म घु 
० पु 


„ . व्याकरण तत्व प्रकाश 











नः न (लट्‌, सामान्य भविष्यत्काल : 
मेरस्यति मेत्स्यतः भेत्स्यन्ति ` मेरस्यते ~ भेसस्येते 
भेर्स्यसि भेस्यथः मेरस्यथ |` भेर्स्यसे मेसस्येथे 
भेत्स्यामि भेस्स्यावः मेत्स्यामः ` .॥: ` मेस्स्ये. , -: मेरस्यावहे 
। , । लोट्‌“ ज्ञ वाचक ` 
भिनत्त = भिन्तात्‌ भिन्ताम्‌  भिन्दन्तु भिन्ताम्‌ मिन्दाताम्‌ 
भिन्धि = भिन्तात्‌, भिन्तम्‌ भिन्त भिन्त्स्व भिन्दाथाम्‌ 
भिनदानि भिनदाव  मिनदाम भिनद भिनदावहै 
- | “लङ” अनद्यतन भूतकाल ` | 
अभिनत्‌ अभिनद्‌ अभिन्ताम्‌ अभिन्दन्‌ भिन्त अभिन्दाताम्‌ 
अमिनः = अभिनत्‌ अभिन्तम्‌  अभमिन्त अभिन्थाः अभिन्दाथाम्‌ 
अभिन्दम्‌ अभिन्ढ आअभिन्द्म अमिन्दि अभिन्द्रहि 
विधिलिडः. 

भिन्यात्‌ ` भिन्दयाताम्‌ भिन्युः | भिन्दत भिन्दीयाताम्‌ 

भिन्याः भिन्यातम्‌ भिन्द्यात भिन्दीथाः मिन्दीयाधाम्‌ 
भिन्याम्‌ भिन्याव भिन्याम मिन्दीय मिन्दीवहिं 


। 


मरेसस्यन्ते 
भेरस्यध्वे 
मेत्स्यामहे 


भिन्दताम्‌. 
भिन्ध्वम्‌ 


भिनदामहै 


भिन्दत 
अभिन्ध्वम्‌ 
्भिन्द्महि .. 


भिन्दीरन्‌ 
मिन्दीध्वम्‌ 
भिन्दीमहि 


श्र पु © 
म० पु 
० । षु @ 


© पु 
म~ < 
० पुर 


प्ऽ पु९ 
-म० पु 
उ पु° 


प्र पु 
म पुर 
| -उु© प 


भियात्‌ 
भिदाः 


भिदयासम्‌ . 


अभिदत्‌ 
भिदः 
अभिद्म्‌ 


अभैतसीत्‌ 
अभैत्सीः 
रभैरलम्‌ 


अभेर्स्यत्‌ 
्मभेत्सः 
अभेस्स्यम्‌ 


रुधादिगण प्रकरणम. 





 आशीलिङ 
भिदास्ताम्‌ भिदाः , भित्सीष्ट भित्सीयास्ताम्‌ 
भिद्यास्तम्‌ . भिद्यास्त भिस्सीष्ठाः - भिस्सीयास्थाम्‌ 
भिदयास् . भिदयास्म भित्सीय भित्सीवहि 
लुङ. सामान्यभूतकाल ८( परस्मैपदी दूसरा रूप ) 
अभिदंताम्‌ भिदन्‌ 
. अभिदतम्‌ £ द्रभिदत 
मभिदाव अभिदाम 
“लुङ › सामान्यभूतकाल | 
अभैत्ताम्‌ अभैत्सुः ¬ | अभित्त अभिस्साताम्‌ 
अभैत्तम्‌ छभमैत्त | अभित्थाः अभित्साथाम्‌ 
भैरव ्रभैरस्म अभिर्ति अभिस्वदहि 
“लृ.” देतुहेतुमद्भविष्यत्‌ 
त्रभेरस्यताम्‌ श्चभेतस्यन्‌¦^ || , ‹, ~ अभेतस्यत॒  अभेर्स्येताम्‌ 
अरभेरस्यतम्‌ अभेरस्यत ` अभेस्स्यथाः श्रभेसस्येथाम्‌ 
` श्रमेतस्याव अमैरत्स्यामं । ` “ - अभैस्स्ये च्भेर्स्यावहि 


२९०९ 


भित्सीरन्‌ 
भित्सीध्वम्‌ . 


 भिस्सीमहि | 


भित्सत 
अभिद्भ्वम्‌ 
अभिरसस्महि 


छरभेप्स्यन्त 
अभेरस्यध्वम्‌ 
अभेस्स्यामहि 


कः व्याकरण तत्व भ्रकाश - . 


लिह = काटना 7० ८४८ ` 











| “लट्‌” वतंमानकाल | 
मर पु० नत्ति दिन्तः चिन्दन्ति | चिन्त छिन्दोति छिन्दते 
मणु कि विः कि | कते विन्धे कि 
उ पु चछिन्दूमि छिन्द्र चिन्द्ूमः . । छिन्दे चिन्दरहे ` चिन्द्‌ महै 
=-= “लट्‌ सामान्यभविष्यत्काल | | 

प रस्यति छसस्यतः छेसस्यन्ति ` छेरस्यते छेत्स्यते  दछःस्यन्ते 
स^ छेत्स्यसि छेत्स्यथः छेतस्यथ. छस्यसे छरस्येथे छरस्यध्व 
उ० पुट छेत्स्यामि हेतस्याषः छेरस्यामः छेस्ये छरस्यावहे छेस्यामहे 

इ: “लोट्‌” आज्ञा वाचक 
प्र° पुट छिनत्तु =छिन्तात्‌, चिन्ताम्‌ चछिन्दन्तु । .. चिन्ताम्‌ ्िन्दाताम्‌ छिन्दताम्‌ 
म० पु छिन्धि = छिन्तात्‌, चिन्तम्‌ दन्त छन्दस छिन्दाथाम चिन्ध्वम्‌ 
उ० पु चिनदानि  दिनदावब चिनदाम िनदै  .- किनदावहै चिनदामहे 

2 “लङः अनद्यतन भूतकाल : 
म्र पु अछिनत्‌ = अद्िनद्‌ अदिन्ताम्‌ अदधिन्द्न्‌ द्धिन्त अिन्दाताम्‌ अलिन्दत 
म० पु शिनः = अधिनत्‌ अदन्तम्‌ अद्धिन्त ्दिन्थाः  अदिन्दाथाम्‌ अर्छिन्ध्वम्‌ 





उ० पु अलिनदम्‌ ्रछिनद्व शअलिन्द्म श्मछिन्दि अरदिन्हि आरहिन्दु महि 


ज क~ 


रुधादिगण प्रकरणम. 





| विधि लिङ. 
म्र० पु -छिन्यात्‌ छिन्याताम्‌ लिन्दु: छिन्दीत दिन्दीयाताम्‌ ` 
म०्पुः दिन्याः ` दिन्दातम्‌ दिन्यात | िन्दीथाः दिन्दीयाथाम्‌ 
उ० पु चिन्य्ाम्‌ दिन्याव लिन्याम छिन्दीय छिन्दीवदहि 
| ्शीलिड. 

प्र०पु० दिदात्‌ छिद्यास्ताम्‌ चयाः | चित्सीष्ट दित्सीयास्ताम्‌ 
मण्युट चिद्या िचास्तम्‌ दिद्यास्त दित्सीषठाः छित्सीयास्थाम्‌ 
० पुट चिद्यासम्‌ चिद्यास्व िदास्म , चिरसीय लित्सीवहि 

- | `. “लुङ ` सामान्य भूतकाल न 
ग्र० पुट द्धैत्सीत अलै्ताम्‌ ˆ श्द्ैतसुः ्मछित्त ्रदित्साताम्‌ 
मण्पु० ऋऋ्रैत्सीः  अकचैत्तम्‌ अदत्त  अदिर्थाः ` अदित्साथाम्‌ 
-उ० पुछ अदैत्सम्‌ अदैतस्व दैत अद्चित्सि अछ्ित्स्वहि 
2. “ सामान्य भूतकाल ( परस्मैदी दूसरा रूप ) . ` 
प्र पु० | अलिदत्‌ अधिदताम्‌  अचधिदन्‌ 
म० पु अिंदः ` अदिदतम्‌ अलिदत 


ॐ पु० लिदम्‌ ` अधिदाव _ अचिदाम 


 - 4; 


दिन्दीरन्‌ 
दिन्दीध्वम्‌ 
छिन्दीमहि 


` दित्सीरन्‌ 


ित्सीभ्वम्‌ 
दित्सीमदि 


अद्ितसत 
श्रिद्ष्वम्‌ 
अलित्स्म्हि 


२३९ 


प्र© षु @ 
म० पु° 


० : रु (२ & , 


मर० पु 
अट पु 


उ०पु० 


ग्रठ पुऽ 
अ= ए९ 
ॐ० पु 


प्र घु° 
सम पु9 
ॐ० पु ° 


„ `“ व्याकरण ततव प्रकाश 














“लुङ ° हेतु देतु मद्‌ भाव भविष्यत्‌ 
अद्धेरस्यत्‌ अद्लैरस्यताम्‌  अद्धेरस्यन्‌ ` शद्धैरस्यत 
अदयेरस्यः अद्ेरस्यतम्‌ अनेरस्यत |¦ . ` श्यलेरस्यथाः , 
अचेरस्यम्‌. अदयेरस्याव अदेरस्याम अदेरस्ये 

| । द्वितीयः पाठ 
युज मिलाना, जोडना {© {610 0 ४५4 
“लट्‌ बतेमान काल 
युनक्ति युङ क्तः युञ्जन्ति | युङक्त 
युनल्ति युङ्‌ कथः युङ. क्थ युङ त 
युनज्मि युञ्ञ्वः युञ्ञ्मः युञ्जे 
१ (लृटः सामान्य भविष्यत्कान ` 
योच्यति योक्यतः यो यन्ति ˆ | ` योरूयते 
योदेयसि योच्यथः योक््यथ योद्धयसे 
योच्यामि योच्यावः योद्याम ये 
| (“लोट्‌ याज्ञावाचकं 
वनय कत्‌ 4 काम - यञ्जन्त युक क्ताम्‌ 
युङूग्धि = युङक्तात्‌; युङ्क्तम ` युडःक्त युङः दव = युञ्ञस्व 
युनजानि युनजाव युनजाम । ˆ युनजै 


अद्लेरस्येताम्‌ 
द्धेसस्येथाम्‌ 
हेत्स्यावहि 


युञ्जते 
युञ्जाथे 


` युड्ञ्वहे । 


योच्येते 
योद्येथे 


` योद्यावहे . 


युन्जाताम्‌ 
युञ्खाथाम्‌ 
युनजावहे 


अलेरस्यन्त 
अद्धेरस्यध्वम्‌ 
अदेरस्याम हि 


युञ्जते 


`युङ.ध्वे 


युञ्जमहे 


योच्यन्ते 
 योच्यध्वे 
योद्यामहे 


युञ्जताम्‌ 
युङ.ध्वम्‌ 


धुनजामहं 


पठ प९ 
म २ 
उ0 पु2 


प्र पु 
° 1 पु 
=) पुरः 


प्र ९॥ 


म पु «] 
ड० पु० 


प्रर घुर 
° (~) पुर 
ॐ० पु2 


त्रयुनक्‌ = अयुनग. 


अयुनः = अयुनक्‌ › 
्रयुल्जम्‌ 


युञ्ज्यात्‌ 
युञ्ज्याः 
युशज्यापःः 


युज्यात्‌ 
युज्याः 
युज्यास 


श्रयौ्तीत्‌ 
छअयोक्तीः 
अयौत्तम्‌ 


रुधादिगण प्रकरणम. 


लङः” अनद्यतन भूतकाल 














अयुङः क्ताम्‌ अयजन्‌ अयुः क्त 
अयुङ क्तम्‌ अयुङ क्त अयुङ कथाः 
अयुज्ज्व श्मयुञ्ज्म युञ्ज 
विधिलिङ_ 
युञ्ज्याताम. युञ्ज्युः युञ्जत 
युञ्ज्यातम्‌ युजञ्ज्यात युञ्ञोथाः 
`. - युञ्ज्याव युञ्जञ्याम युञ्जोय 
शआशीलिड. ` 
युज्यास्ताम्‌ युज्याघुः | युत्तीत 
युज्यास्तम्‌ युज्यास्त |  यु्तीथाः 
युज्यस्व युज्यास्मं । ` युच्तीय 
| “लुङ? सामान्य भूतकाल 
अयोक्ताम्‌ त अयोज + अयुक्त .. 
अयौक्तम्‌ योक्त अयुक्थाः 
अयौद्व शअयौचमं ` ` युत्ति 


अयुञ्जाताम्‌ 
पयुञ्ाथाम्‌ 
अयुञ्ञ्व हि 


युञ्जायाताम्‌ 
युञ्जोयाथाम्‌ 
युञ्जोवहि 


युत्लीयास्ताम्‌ 
युत्तीयास्थाम 


` युक्तीवहि 


अयुक्ताताम्‌ 
अयुत्ताथाम्‌ 
यु दवहि 


१२ 


अयुञ्जत 
< व्ल म्‌ 
अयुञ्ञमहि 


युञ्ज।रन्‌ 


क 


यूज।घ्वम्‌ 
युञ्जीमहि ` 


युत्तीरन्‌ 
युत्तोभ्वम्‌ 


युत्तीमहि 


सयुत्तत 
अयुश्वम्‌ 
स्युदमहि 


र 


(>| पुट 
अत । पु 
० पु9 


ग्र० पुट 
६: [) पुर 
ॐ षु 


व्याकरण तत्व प्रकाश 
सामान्य भूतकाल ( परस्मैपदी दसरा रूप ) र 


अयुजत्‌ अयुजताम्‌ अयुजन्‌ 

अयुः .  . अयुजतम्‌ ` युजत 

युजम्‌ `  _ -अयुजाव ` अयुजाम ` 
5: ~ देतदेतु मद्भाव भविष्यत २ | 
अयोच्यत्‌ अयोच्यताम अयोत्यन्‌  , अयोच्यत अरयोचयेताम्‌ अयो च्यन्त 
अयोच्यः ` अयोच्यतम्‌ अयोदयत |. अयोच्यथाः छ्मयोच्येथाम्‌ ` अयोच्यध्वम्‌ 
अयोच्यम्‌ अयोच्याव अयोदयाम अयोच्ये . श्रयोदयावहि श्रयो द्यामि 


ग्र< घु 
अथ प 
उ० पु 


प्र पु 
म पुऽ 
० पु 


प्र< पु 
म घु 
ॐ० पु 


प्र षु 9 


म ९ © 
(1०) पु © 


प्र° पुट 


म० पु 
उ० पु° 


प्र पु० 
म० पु° 
उ० पु 


प्र© पु2 


मर पठ 
516, पु 2 


रुधादिगणं भ्रकरणंमं 


हिस = मारना 1०८11 केवल परस्मैपदी है 


लट्‌ बतमानक्राल 


हिनस्ति हिस्त 
हिनस्सि हिस्थः 
हिनस्मि हस्वः 
(लृटः भविष्यकाल 
हिंसिष्यति हिंसिंघ्यतः 
हसिष्यसि हिसिष्यथः 
हिसिष्यामि हिसिष्यावः 


( लोट्‌” च्ज्ञावाचक 


हिनस्तु = हस्तात्‌ दिस्ताम्‌ 
हिन्धि = हस्तात्‌ हिस्तम्‌ 
हिनसानि हिनसाव 


८८ 2१ भू 
लङ.” श्ननय्तन भूतकाल 


अहिनत्‌ = अहिनद्‌; अदिस्ताम्‌ `` 
हिनः = अहिनत्‌ श्महिस्तम्‌ 
अहिनसम्‌ अहिस्व 
विधिलिङ 
दिस्यात्‌ ` हिस्याताम्‌ . 
हिस्याः हिस्यातम्‌ 
स्याम्‌ ` ` दिस्याव 
` श्राशीलिंङ. | 
हिस्यात्‌ ईिस्यास्ताम्‌ 
हिस्याः हिस्यास्तम्‌ 
` दहिस्यासम्‌ हिस्यास्व 
"लुङ सापान्य भूतकाल 
अहसीत्‌ श्रहिसिष्टौम्‌ ` 
अहिसीः छहिरिष्टम्‌ । 
छ हिसिषम्‌ श्रदिसिष्व. :. 


हिसन्ति. 


स्थ 


हिस्मः 


हिंसिष्यन्ति 
हिंसिष्यथ 
हसिष्यामः " 


हिंसन्तु 
हिस्त ` 
हिनसाम 


श्रहिसन्‌ ` ` 
हिस्त 
श्महिस्म 


स्यः () 
दिस्यात. `` 
हिस्याम 


हिस्यासुः 
हिस्यास्त 
हिस्यास्म ` ` 


अहिसिधुः 
्र्हिसिष्ठ ~, 
अहिसिष्म . 


प्र पु2 
म० पुण 
उ० पु 


प्र पुट. 
६००) पुर 
ॐ पुर 


प्र षु © 
म० पु० 
उ० पुए 


प° पठ 
अ पु 


उ० पुण ‡ 


म्र० पु 
म पुः | 


उ0 पु९. 404 


प्र पु 1 8 


म० पुं“ ' 


उ० पु° ` 


^ श्रहिसिष्यम. 


. व्याकरणं ततव प्रकाशं 


लुङ? हेतहेतं मद्धाबभविष्यत्‌ 

अहिसिष्यत्‌ अ्हिसिष्यताम्‌ 
 अहिसिष्यः ` अहिसिष्यतय्‌ 
अहिसिष्याव 


भञ्ञ = तोडना 16 01€व्र 


(लट्‌, बतेमानकाल 


भनक्ति भङ क्तः 

भनज्मि ` भञ्ञ वः. 
लुट्‌" भविष्यकाल 

भ. छयति भङ यतः 

मड दंयसि  भङद्यथः 

भ्यामि मङ यावः; 
लोट्‌” चआज्ञावाचक 

भन र्त म ङ कात्‌ भङक्ताम्‌ 


भङ[ग्ध = भङू क्तात्‌ भङक्तम्‌ 
भनजानि भनजाव 


“लङ "'अनदयतन भूतकाल. ` 


1 


भनः=अभनक्‌ च्रभङक्तम्‌ 
अभन्जम्‌ अभज्ञ्व 
विधिलिङ्‌. 
भग्जूयात्‌ भन्ज्‌याताम्‌ 
मन्ञ्याम्‌ ` भभ्ज्याव 


अहिसिष्यन्‌ 
अहिसिष्यत 
अहिसिष्याम 


` भञ्जन्ति 


भङः क्थ 
भञ्ञमः 


भङ यन्ति 
भङ यथ 
भङ द्याम; 


भजन्तु 
भः क्त 

\ म 
भनजाम 


अभञ्ञन्‌ 
अभङक्त 
अभज्ज्म 


भग्ज्युः 
भर्ज्यात 
भञ्ज्यास 


रुधादिगण धकरणम _ २२७ 


आशं लिङः 
प्र पु भञ्ज्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ भञ्यासुः ` 
म० पु भञ्याः ` भज्यास्तम्‌ भञ्यास्त 
© पु9 भज्यासम्‌ भञ्यास्व  भव्यास्म 
| “लुङ सामान्य भूतकाल 
प्र० पु° अभाङ त्त्‌ अभाङक्ताम्‌ अभाङ चः 
 म० पु अभाङ तीः अभाङ क्तम्‌ अभाङ् क्त 
उ० पु ्रभाङःच्तम्‌ ` अभाङःच्व अभाङचम 
(लङः › हेतुहेतुमद्भाव भविष्यत्‌ 

प्र° पु अभङ द्यत्‌. अभङ्‌ दयताम्‌ अभङ स्यन्‌ 
मछ पु अभङ यः  अभङ चयतम्‌ अभङ्‌ त्यत 
उ० घु भङद्यम्‌  अभङ चयाव अभङ्द्याम 


थुज' पालन करना, भोजन करनां ( 70 "०४९०४, "० 64) 

द्टव्य- “मुज्ञ” धातु का प्रयोग पालन अथं से परस्मैपद में होता ह ओर 
भोजन करने के अथं मे आत्मने पद में होता है । 3, 
रूप अगले पष्ठ पर देखिए 


ररत 


म्° पु 
६9) पु° 
1.) पुर 


{० 01 पु 
म० पुट 
{~ पुर 


पृ पुर 


म० षु० भुङ ग्धि = मुक्तात्‌ 


0 पु 


प्र° पु 
अ पु2 
उ0 पृ 


भुनक्ति 
भुनक्ति 
भुनञ्मि 


भोक्त्यति 
भोच्यसि 
भोक्त्यामि 


` अन्त = भुङ क्तात्‌, 


भुनजानि 
भुञ्ज्यात्‌ 
अुञ्जञ्या ६ 

भुन्ञ्याम्‌ 


भुङ क्तः 
भुङः क्थः 
भुञ्ज्वः 


भो च्यतः 


 भोत््यथः 


भोच्यावः 


अङ क्तम्‌ 
अड-्तम्‌ 
भुनजाव 


मुञ्ञ्याताम्‌ 
भुजञ्ज्यातम्‌ 
भुञ्ज्याव 
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भुनजे 


भुञ्जीत 
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भुनजावहै 


भुञ्ध।याताम्‌ 
मुञ्जीयाथाम्‌ 
भुञ्जीवहि 


भुक्ते . 


भुञ्ज्महे 


भो च्यन्ते 
 मोचयध्वे 
भोद्यामहे 
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मुङध्वम्‌ 
भुनजामहै 


भुञारन्‌ 
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अमुङ क्तम्‌ 
भरमुङ क्तम्‌ 
चरभुञ्ज्व 


भुज्यास्ताम्‌ 
भुज्यास्तम्‌ 
भुज्यास्व 


भौक्ताम्‌ 
अभौक्त्‌ 
अभोक्व 


अमोच्यताम्‌ 
्रभोच्यतम्‌ 
श्रभोचयावं 


अथुज्ञन्‌ अर्थी 
अभुङः क्त अञ्युङ क्थः: 
अभुञ्ञम अभुञ्जि 
्ाशीलिङ. 

भुज्यासुः ` भुक्तीष्ट 
सज्यास्त | भुक्तीष्ठाः 
भुज्थास्म भुच्तोय 
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अभोक्येताम्‌ ` 


भोच्येयाम्‌ 


अभोच्यावहि 
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अभुञ्जत 
अभुङः श्वम्‌ 
अभुञ्महिं 


भुक्तीरन्‌ 
भुक्तीश्वम्‌ 


भुक्तीमहि 


च्रभुक्तत' 
श्मभुग्वम्‌ 


` अभुच्महि 


अभोचयन्त 
्रभोचयध्वम _ 
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रुधादिगण क उदाहरण 
गोपाः गोश(लायां . गाः अरुणत्‌ = ग्बाले ने गौशाला मे गायों को 
रोका 1116 1701117020 {7006060 {116 €0 ऽ 10. 116 (0 
२-- शास्त्रं दह्ृदयस्य म्रन्थिं दिनत्ति= शस्त्र हदय का अन्धकार 
काटता है 1116 56161166 1110 68 116 12110121166 0 16411 


- गणितज्ञोऽङ्कान्‌ युनक्ति = गणितज्ञ अङ्कु को जोडता है । 116 ` 
17211617121612.1 2065 1116 {1168 


--मोहनो माम्‌ ओनत्‌ = मोहन ने सभे भिगो दिया । 11012 
{€ 1716 

५ दासी गोधूमान्‌ पिनष्टि = नौकरानी गेहूं पीसती ह । 10214 ऽ€1- 
ए 2111108 (116 116 


६-पोहनो मम कलशमभनक = सोहन ने मेरा घडा तोड दिया 80111 
001६6 प्प 0116 

७-इन्धनानि चुल्हिकायाम्‌ इन्धते = लकड्यां चूल्हा मं प्रदीप्त होती 
है ॥ ००५516९5 {126 111 1116 1162111 


| अभ्यास 

टन्दी मे ्रनुवाद्‌ कीजिये । 

मातेव रक्तति पितेव दिते नियुङ क्त 

कान्तेव चाभिरमयत्यपनीयः खेदम्‌ । 

कीर्तिच्च दिलु विमलां वितनोति ल्मी 

कि करि न साधयति कल्पलतेव विद्या 

असिना शत्रनलिनत्ति २-- पिण्डि गोधूमान्‌ २- पिण्डि ओषधीः ४- 

मा हिन्धि कान्‌ । ५-सा तं मलं रिणक्ति ६-किं दासः काष्टम्‌ अभिनत्‌ ? ‹-फ 

दासी पिष््टिं पिनष्टि! वयं न केनापि हिस्याम ९-सुरेन्द्रो ल्ेखनीम 

भाङ.ीत्‌ । १०--भङः शग्धि मम बन्धनं येनाह' वहिरागच्छेयम्‌ ११ - 

संख्यामयुनक { १२--किमिन्धनानि देन्धत ! १३- किं त्वं पिष्टि पेष्स्यसि 
९४-- मम वस्त्रमौनत्‌ १५ स मलमरिणक्‌ । 

संस्कत मं ्रनुवाद कीजिये । 

( १) ग्वाला गायों को गौशाले मे रोकता है ८ २ ) नौकर लकंडी 
फाड़ता है ( ३ ) नौकरानी ओट पीसती है । (४ ) क्या लकडिर्या प्रदीप 
हो गदे १ ८५ ) गोविन्द नै मेरी कलम तोड़ दी (६) तमे करिसी को नहीं 
मारना चाहिये ८ ७ ) तुम मेरे बन्धन तोडो (८) देवेन्द्र नेःघडेको तोड़ दिया 
(८ ६ , क्या बद्ृह पाया में छेद करता दै ( १० ) लड़के हिसाब जोडते है 
( ११ ) वह वलो को पानी से मिजञाता है।८१२) मे भोजन करता 

८ १३ ) राजा पृथिवी को भोगता हे ( १४ ) 
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नियम-इस गण में प्रत्यय से पूवं श्नौर धातु के अन्तं 
देते है । तन्‌-ड ~-ति = तनोति रूप चना । इसी प्रकार सवत्र जान लेना चाहिये । 
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परस्मैपदी । 
तनुतः तन्वन्ति तनुते 
तुथः तनुथ . तनुषे ` 
तचुवः तन्वः तनुमः तन्म वे 
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तेनतुः. तेव | तेने 
तेनथुः . तेन तेनिषे 
तेनिव .. तेनिम तेने 
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तनितारौ तनितार तनिता 
तनितास्थः तनितास्थ तनितासे 
तनितास्वः तनितास्मः तनिताहे 


छरातमनेपदी 


तन्वाते 
तन्वाथे 


 तनुवहे 


तेनाते 
तेनाथे 
तेनिवहे 


तनितारौ 


` तनितासाथे 


-तनितास्वहे 


मे “ॐ विकरण जोडकृर पूनः उकार को श्रो श{णकर्‌ः 


तन्वते 
तनुध्वे 
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` तेनिरे 


तेनिध्वे 
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तनिष्यथ तनिष्यसे 
तनिष्यामः ` तनिष्ये 
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तन्वन्तु तनुताम्‌ 
तनुत तनुष्व 
तनवाम तनवे 
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अतन्वन्‌ अतनुत. 
अतनुत ` अतनुथाः 
अतनुम  अतन्वि 
विधिलिङ्‌ 
तनुयुः ॥ तन्वीत 

` तचुयात | तन्वीथाः 

तयाम तन्वीय 
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तनवामहे 


श्रतन्वत 
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 तन्यात्‌ 
तन्याः 
तन्यासम्‌ 


अतानीत्‌ 
परतानीः 


` छअतानिषम्‌ 


पअतनिष्यत्‌ ` 
अतनिष्यः 
द्मतनिष्यम 
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तन्यास्ताम्‌ तन्यासुः तनिषीष्ट तनिषीयास्तम्‌ तनिषीरन्‌ 
तन्यास्तम्‌ तन्यास्त तनिषीष्ठाः तनिषोयास्थाप्‌ तनिषोध्वम्‌ 
तन्यास्व तन्यस्म तनिषौय तनिषीवहिं तनिषीमहि 
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अतानिष्टाम्‌ अतानिषुः ` रतत = अतनिष्ट) शतनिषाताम्‌ आअतनिषत 
अत्तानिष्टम्‌ अतानिष्ट अतथाः = अतनिष्ठाः अतनिष।थाम्‌  अतनिध्वम्‌ 
्रतानिष्व अर्तानिष्म अतनिषि अतनिष्थहि अतनिष्महिः 
सामान्यभूत { परस्मै पद्‌ का दूसरा रूप ) 
अतनीत्‌ अतनिष्टाम. तनषु 
 श्रतनीः अतनिष्टम_ ्मतनिष्ट 
` अतनिषम्‌ अतनिष्व ` द्मतनिष्म 
“लड.” हेतुहेतुमद्‌ भाव भविष्यत्‌ | 
अतनिष्यताम_ श्रतनिष्यन्‌ श्मतनिष्यत च्रतनिष्येताम.  श्रतनिष्यन्त 
अतनिष्यतम. अतनिष्त ` श्तनिष्यथाः अतनिष्येथाम _ द्मतनिष्यध्वम_ 
तनिष्याव अतनिघ्याम । ` श्तनिष्यावहि तनिष्यामहिं 
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कुबन्तु ` करुताम_ 
कुरुत कुरुष्व 
करवाम करव 
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यः | इर्वीत 
यात | कुर्वीथाः 
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क्रियासुः कृषीष्ट 
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कुवांताम _ 


कवांथाम_ 
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अक्ुवाताम _ 
कुवाथाम _ 
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कुवींयाताम 
कवायाथाम _ 
कुर्वं वहि 


कृषयास्ताम _ 


 षोयास्थाम _ 


रुषो वहि 


कुव ताम. 
कुरुध्वम _ 


करवामहे 


कुव त 
अकुरुष्वम. 


अङ्कमहि 


ऊुरवारन्‌ 


कुवीध्वम _ 
र्वामहिं 


करृष.रन्‌ 


क्षी ध्वम 
कृषीमहि 
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अकाषीः 


अकाषेम 


अकरिष्यत्‌ 


अकरिष्यः 
अकरिष्यम्‌ _ 


व्याकरण तत्व प्रकाश 


“लुङः” सामान्य भूतकाल 


अकाष्टांम काषः अछत ` 
अकाष्टम अकाष्टं अकृथाः 
अकाष्वः अकाष्मे अङ्रषि 
लुङ देतहेतुमद्‌ भाव भविष्यत्‌ 
अकरिष्यताम अकरिष्यन्‌ करिष्यत 
अकरिष्यतम_ अकरिष्यत | ` अकरिष्यथाः 
अकरिष्याव अकरिष्याम करिष्ये 


अङृषाताम _ 
सकृषाथाम _ 
अकृष्वहि 


अकरिष्येताम _ 
अकरिष्येथाम _ 
अकरिष्यावहि 


ङरषत 
अछढवम _ 


। अहि. 


करिष्यन्त 
अकरिष्यध्वम. ` 
करिष्यामि 


तनादिगण प्रकरणम्‌ २३७ 
द्वितीयः पाठः 
तनादिगण के उदाहरण 
१- तन्तुवायवः सत्राणि तनोति = जलाहा डोरं को फेलाता है । 716 


आ€वप€ा 8016205 16 2118 01: 10176908.. 

२-- गान्धी महापुरुषस्य कीर्तिः चतसृषु दि्॒ अतनोत्‌ (८ अतानीत्‌ ) 
गान्धी जी की कीतिं चारों दिशा््रो मे फैल गड। 11118 {£101€ 
, 8716 10. 211 01166105. ` । 

३-- यदित्व' रामस्याऽपकीति नोऽतनष्यत. तहि स त्वां न अहनिष्यत = 
यदि तू राम की अपकीतिं ( बुराई ) नदीं फैलाता तो बह तुभे नहीं मारता। 
1८ 0८प 0145६ 00६ ५६90064 22119, € 0 00: 08 
0620610 11066. 4 

-वयं कस्यापि निन्दां ( अपवादं ) न तनुयाम 1 हमे किसी की निन्दा 
 ( अपवाद ) नहीं फैलाना चाहिये । € 510प1त ००६ १९९ 
` वप090त, '- 

` ५--आगच्छ, आवां परस्परं मिलित्वा वीयेण सह काय करगवहै 
( कुयांव ) । आश्रो, हम दोनों परस्पर मिलकर वीरता के साथ काम करे 
(20116, 210 01 1011161 019 एल]. ^ 


अभ्यास 
हिन्दी मे श्रन॒वाद कीजिये :. - 
(१) स कायं करोति ( २) अयं पुरुषः सन्ध्यां कदापि न करोति 
(३ ;स मामप करोति । ( ४ ) ततर स्थानात. स त्वां निराकरोत । (५) का 


इदं भोतिकज्ञानमाविष्करोत ? ८६) कदा श्री राम इदं बनं सनाथो 
करिष्यति ? ` 9 | 


संस्कृत मे अ्ननुवाद्‌ कीजिये । व. 
( १) तूने भरा तिरस्कार किया । ( २ ) उसने मुभे वहाँ से दूर ( हटा ) 
कर दिया । ( ३ ) वह मेरी नकल करता है । (४ ) उसकी निन्द कैल गड 
है । (५ ) बह भेरी बुराई ( शिकायत ) करता है। (६) मै दिनि में 
काम करेगा । (७) यदि तूने मेरी बुराईतोमें पीर्दगा] 


-:0:-- ` | 


षोडशोऽध्यायः ` 
प्रथमःपाटः 


अथ कयादिगण प्रकरणम्‌ 


अ गणं मे प्रत्यय से पूवं रौर धातु के अन्त में “ना चिह जोडा जाता है, चौर «र , ष से परे “ नू ° को “ण? हो 
जाता है । | | | द : र 


प को छोड़ करके परस्मैपद में व्यञ्जन परे होने पर “व्या” को ५& हौ जाता है तथा आमने पद्‌ में एक वचन मे 
ई“ होता है । चौर बहुवचन मे दूलरे स्वर परे होने पर श्रा कालोप हो जाता है शरोर जगह ८६ होता है । 


क्री = खरीदना 10 एषण 


क लट? वतेमानकाल 
परस्मैपदी 


‹ ॑ त्मने पदी = | 
प्र०पु० क्ोराति क्रीणीतः क्रीणन्ति ` क्रीणते क्रीणाते क्रीते 
म० पु क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ | क्र रीषे ` कीणाथे क्रीणीध्वे 
उ० पु० कीणामि कीणीवः क्रीणीमः | क्रीणे  कीणीवहे क्रीणीमहे 

| (लिट्‌ परोक्त मृतकराल [न 
प्र०पु० चिक्राय  चिक्रियतुः चिन्रियुः चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे 


म०पु० चिक्रयिथ = चिक्रेथ चिक्रियथुः चिक्रिय 
उ० पु० चिक्राय = चिक्रय चिक्रियिव चिक्रियिम 


चिक्रियिषे चिक्रियाथे चिक्रियिध्वे 
चिक्रिये चिक्रियिवहे . चिक्रियिमहे 
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करता क्रेतारो 
क्रेतासि क्रेतास्थः 
क्रतास्मि क्रेतास्वः 
क्रेष्यति क्रष्यतः 
क्रष्यसि क्रेष्यथः 
क्रघ्यामि कष्यावः 


क्रीणातु = कीणीतात्‌ करीणीताम. 


क्रोणीहि = कीणीतात्‌ कीणीतम 


क्रीणानि क्रणाव 
श्रक्रीणात. अक्रीणीताम, 
द्रक्रीणाः द्क्रीणीतम्‌ 
्क्रीणा द्मक्रीरीव 


न 


चके 


क्रयादिगण प्रकरणम _ 


“लुट्‌ ” अनद्यतन भविष्यव्फाल 


क्रेतारः क्रेता 

> 

क्रेतास्थ क्रेतासे 
क्रेतास्मः /। क्रताहे 
“लृट्‌” सामान्य भविष्यत्काल 
क्थ- ~ । *प 
क्रल्यन्ति क्र ष्यते 
ऊ$ ॥ + ९ 
रष्यथ क्र ष्यसे 
क्रेष्यामः क्र ष्ये 


"लोट? श्यज्ञावाचक 


करीणन्तु करीणीताम्‌ | 
क्रोणीत ऋ्ण)ष्व 
क्रौणाम करीरौ 


८४ भूः 
लङः ˆ` अनद्यतन भूतकाल 


शक्र णन्‌ ञ्रकरीणीत 
अक्रीणीत स्क्रोणीथाः 
द्यक्रीणीम श्मकीणि 


४८ 
क्रोतारौ 
क्रतासाथे 


करेतास्वहे 


क्र ष्येते 
क्र ष्येथे 
क्र घ्यावे 


क्रोणाताम 
क्रोणाधाम_ 
क्रीणावहे 


अक्रीणाताम्‌ 
अक्रोणाथाम्‌ 


। ्क्रीणीवदहि 


९१ 
31 
(4 


क्रेतारः 
क्रेताध्वे 
"५५ ( 
क्र तास्महे - 


क्रो ष्यन्ते 

क्रो ष्यध्वे 
#0 ९ 

क्र ष्यामहेः 


क्रीणताम _ 
क्रौणीभ्वम_ 
क्रीणामहे . 


्मक्रौणत 
अक्रीणीध्वम्‌ 
दक्रीणीमहिः 


९४० 


ज्याकरस्ण तत्व ्रकाश 








विधिलिङ्‌. | 
प्र० पु° क्रोणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः क्रीणीत क्रीणीयाताम्‌ क्रणीरन्‌ 
1 करणीयाः करीणीयातम्‌ क्रीणीयात क्रणीथाः ऋ।णीयाथाम क्रीणीष्वम्‌ 
उ० पु क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाम करो एय करोण्‌।वहि क्रीणीमहि 
| आ्आशीलिङ. 
प्र° पु० क्रयात्‌ क्रीयास्ताम्‌ क्रीयासुः करीषीष्ट  क्र॑षीयास्ताम्‌ क्रोषीरन्‌ 
मन्पु० क्रीयाः क्रीयास्तम्‌ क्रीयास्त क्रीषौष्ठाः क्रषीयास्थाम्‌ कोषीध्वम्‌ 
उ० पु क्रयासम्‌ क्रीयास्व क्रीयास्म ` क्रीषीय क्रीषीवहि क्रीषीमहि 
| क लुडः सामान्यभूतकाल 
प्र०पु अक्रेषीत्‌  अरकरैष्टाम्‌ ॐक्रैषुः क्रष्ट क्रे षाताम्‌ छक्र षत 
मज्पु० अक्षः क्रम्‌ शक्रौष्ट छक्र ठाः दक्र षाथाम्‌ ` अक्र ध्वम्‌ 
० पु श्क्रोषम्‌ क्रषव अक्रैष्म अक्रषि श्रक्र ष्वहि अक्रो ष्महि 
लड, देतुदेतमद्‌ भावभविष्यत्‌ ई 
प्र० पु ऋक्रःष्यत्‌ अक्रष्यताम्‌ ्क्रष्यन्‌ क्र ष्यत अक्र ष्येताम्‌ दक्र ष्यन्त 
म~ पु आअक्रष्य  क्रःष्यतसम कर ष्यत ` अक्र ष्यथाः क्र ष्येथाम्‌ अक्र ष्यध्वम्‌ः 
० पु० अआअक्रेष्यम्‌ अक्र ष्याव स्मक्र ष्याम क्र ष्ये अक्र ष्यावहि अक्र ष्यामहि 


द्वितीयः पाटः । 
द्रष्टव्य-- क्रयादिगण एक वचन में प्रथम पुरुष के कुलं धातुं के रूप (0111९205 निम्नलिखित है । 
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क्रययादिगण प्रकरणम्‌ 


अश - खाना 10 0176, ६0 €2४ 
लट्‌” वतमान काल 


अश्नाति प्श्नीत 
अश्नासि शनीथः 
अश्नामि अरनीवः 
'लट्‌' सामान्य भविष्यत्काल ` 
अशिष्यति  शिश्यतः 
शिष्यसि अशिष्यथः 
अशिष्यामि अशिष्यावः 
(लङः अनदयतन भूतकाल 
` आररनात्‌ आश्नीताम्‌ 
अश्नाः अआआश्नीतम्‌ 
रशनाम्‌ .. अआश्नीकवं ` 
लङ. सामान्य भतकालं 
आशीत्‌ ` आशिष्टाम्‌ 
अशी  आशिष्टम्‌ 
आशिषम्‌ आशिष्व 
४ (लोट्‌" आाज्ञावाचक 
अश्नातु अश्नीताम्‌ ` 
अशान अश्नीतम्‌ 
सर्नानि ` अश्नाव 
1 ध्रः विधिलिड. ‹ , ¦ 
अश्नीयात्‌ अश्नीयाताम्‌ 
अश्नीयाः अश्नीयातम्‌ 
अश्नीयाम्‌ अश्ीयाव 
आशीलिंड. 
उश्यात्‌ अश्यास्ताम्‌ 
अश्याः अश्यास्तम्‌ः 
अश्यासम्‌ अश्यास्व 
हेतुदेतु मद्‌ भाव भविष्यत 
आशिष्यत. शिष्यताम्‌ 
अशिष्य: ।  ्राशिष्यतम्‌ 
आशिष्यम. आशिष्याव 


२४१ 


अश्नन्ति ` 
शनीथ 


श्नीमः 


अरशिष्यन्ति ` 
अशिष्यथ 
अशिष्यामः 


आनन्‌ 
श्ाश्नीत 
आश्नीम 


आशिषु 


अशिष्ट 


 श्राशिष्म 


र्नाम 


अश्नीयुः 


`. छश्नीयात 


. अश्नीयाय 


अश्याः 


च्रश्यास्त 
_ भश्यासम 


अशिंष्यन्‌ 
श्ाशिष्टयत 
आशिष्यार' 


२४२ ज्थाकरणं तत्व प्रकाशं 
संस्कृत दहन्दी `^) ~“ ल 1 
प्री = प्रसन्न करना 10 71656 ` ¦. ओणि 
प्री = प्रसन्न करना (10 7162586 `^ ¦` प्रीणीते 
ग्रह = लेना, पकड्ना {10 141€ गह्णाति 
ग्रह = लेनां-पकडना {70 215९; `+! गृह्णीते 
पु = पवित्र करना {1 एण पुनाति ` 
पु = पवित्रः क्ररना {70 0011560086 = पुनीते 
ब = स्वीकारः करना {0 2006 ` ;* ब्रणाति 
ब = स्नीकार करना {0 2606 वणीते 
युत्‌ चुराना 10 56621 ५, मुष्णाति 
वन्ध = {बाधक 10 12. ० ४८ बघ्नाति 
मन्थ. = मथना {10 (प मथ्नाति 
ज्ञा = जानना! {70 1010 छ}; :।। जानाति 
की „ . ठतीयः पाठ 
=> . कऋयादिगणःके उदाहरण 


लट्‌ 
भ, | 24 
ग्रष्यति 

# > 4 

म्रभ्यतेः ` 
ग्रहीष्यति 
गृहीष्यते 
पविष्यति 
पविष्यते ` 


वरिष्यति ` 


रिष्यते 
मोषिष्यति 
भन्त्स्यति 
मन्थिष्यति 


` ज्ञास्यति ~ 


लङः 8 
्रभ्रोरणात्‌ 
प्रीणीत 

ग्रहणात्‌ 

अगृह्णीत 
अपपुनात्‌ 
पुनीत 
अन्रणात्‌ 
मची 
अमुष्णात्‌ 
अबध्नात्‌ 
पमथ्नात्‌ 
प्रजानात्‌ 


£-ग्रेमराजः चतुराणकेन दुग्धं कौणाति-प्रमराज. चार अने का दूध 
खरीदता है । 211 २.4] पऽ 17111 {01 {एप्त 21125 
र~-जावुः गोधूमान्‌ ज्यक्रीरणतं = बाबू ने गेहूं को बेचा । 8०/०४ ३०1 


६1८ 064 


(इ्‌- कि धीवशः कासारे मीनान्‌ मीनन्ति १ क्यां धीवर तालाव में 
मद लियो को मारते है ! 120 "06 " 681€1-1260 {1810 (€11286) 10 1116 


206 


1 ४~~मोहनो रज्ज्वा गां बध्राति = मोहन रस्सी से गाय बाँधताहै 


11047. [68 € €छफ 110 06 1006 


५- उमिंल्ा शिशु गृह्णाति = उमिला बच्चे को लेती है। 1101110 


६21६636 027 प? 


हस मे वचो न वरिष्यति =वह मेरी बतं स्वीकार ` नहीं 


करेगा । रट ऋ 111 1101 2८८९६ कक 1000581 
` ` अभ्यास 
` . दिन्दी मं ग्रनुवाद्‌ कीजिये :- 
१ ` देवकीनन्दनः स्वपितरं शुश्र॑षया श्रीणाति । 


क्रयादिगण प्रकरणम्‌ २४६ 
लुङ ; लोट्‌ विधिलिङ आशीरलिंड देतुहेतुभद्धाव 
ञ्रेषीत्‌ ्रीणातु . श्रीणीयात्‌ प्रीयात्‌ अप्रेष्यत्‌ 
छप्रष्ट प्रीणीताम्‌ प्रीणीत प्रषीष्ट अप्रष्यत 
अग्रहीत्‌ गृह्णातु + ` ~. गृह्यात्‌ गृह्यात्‌ अगरहीष्यत्‌ 
म्रहीष्ट गरह्णीताम्‌ गृह्णीत ग्रहीषीष्ट ` ग्रहीष्यत 
पावीत्‌ पुनातु पुनीयात्‌ पूयात्‌ अपविष्यत्‌ 
अपविष्ट पु्ीताम्‌ पुनीत पविषष्ट अपविष्यत 
अवारीत्‌ व्रणातु `" बरणीर्यात्‌ वयत्‌ अवरिष्यत्‌ 
अवरीष्ट. वणीताम्‌ ` वृणत वरिषीष्ट अवरिष्यतें 
अमोषीत्‌ म॒ष्णातु ` युष्णीयात्‌ .. मुष्यात्‌ अम।षिष्यत्‌ 
्रभान्त्सीत्‌ वबध्रातु वध्ीयात्‌ बध्यात्‌ सभन्त्स्यत्‌ 
अमन्थीत्‌ मथ्नातु संथ्नीयात्‌ मथ्यात्‌ ~ -मन्थिष्यत्‌ 
अज्ञासीत्‌ ` जानातु जानीयात्‌ 


ज्ञयात्‌ ज्ञायात्‌-- अज्ञास्यत 


२--पुरीमवस्कंन्द लुनिहि नन्दनं मुषाण ` रलानिहंराऽमराङ्गनाः । 


~ | 
विगृह्य चक्र नमुचि द्विषा बली य इत्थसस्वास्थ्यमहदिवं दिषिः॥. = 


३--मतिं बधान सुभ्रीवे, राक्ञसेन्द्रं गृहाण वा। 7 
अशान भरताद्‌ भोगान्‌, लक्त्मणं प्रवृणीष्व वा ॥ 

„ 9--स पुस्तकानि ` विक्रीरणएति ( ५ ) दस्युः गतरात्रौ मम धनमसुष्णाति 
६ &) च्छि मोहनस्तान्‌ जानाति १ ( ७ ) पुत्रो मयां सह अश्नातिं (८) स 
मामपुनात्‌ ८ & ) सोहनः स्वभाययि शाटिकां कणति । 
संस्कत मे श्ननुवाद्‌ कीजिए- 
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# १ क चन्‌ ॥। 
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( ९) क्या सुरेन्द्र ने पटने क लिए पुस्तक खरीदी ? (२) उसने मेरी 
कृलम ले ली ( ३ ) सिपाही चोर को जजञ्जीर से बोधते है (४) उसी ते मेरी 
किताब चुराली ( ५ ) मेने अपनी पुरानी पुस्तके बेच दी ८ § ) राम अपने 
भाद के लिए वस्त्र खरीदता है (७) क्या वह अपनी किताबे' क्ते गया ? 
(८ ) कया मोहन ` उसे जानता है १ (£ ) बली राबण ने इन्द्रपुरी को वेर 
लिया, नन्दनबन को काट दिया, रतन को लूटलिया रौर देवताओं की स्रियो ` 
को चुरा लिया, इस प्रकारं दिन प्रति दिन वह्‌ स्वगं मेँ उपद्रव करने लगा । 


ह सप्तदशोऽध्यायः | 
प्रथमः पाठः . 
अभ चुरादिगण प्रकरणम्‌ 
(0६४५० ० (वप 61285 


नियम- चुरादिगण सें प्रत्यय से पूवे धातु के न्त में “अय' चिन्ह जोड़ा जाता है । धातु के इ, उ, ऋ को गुण हो जाता दे 
जैसे-चोर्‌ {अय + ति = चोरयति । इसी प्रकार सवत्र जान लेना चाहिये । 


चुर ( चोर्‌ ) = चरानां 7० 8१८] 


। | ८ लट्‌" १ वतेमानकाल | -* 
परस्वैपदी : ` आत्मने पदी ॐ 
एक वचन द्विवचन ` वहुवचन एकवचन द्विवचन अव चन्‌ 
प्र°पु० चोरयति चोरयतः चोरयन्ति चोरयते चोरयते ` चोरयन्ते 
म० पु चोरयसि ` चोरयथः चोरयथ चोरयसे चोरयेथे' ` ` चोरयध्वे ` 
० पु० चोरयामि चोरयावः चोरथामः चोरये  : . चोरयावहे ` , चोरयामहै `~ 
। भङ्लिट्‌"” परोन्तभूतकाल 


चोरयाव्चक्र चोरयाच्चक्रावे, ¦ ` चोरयाच्चक्रिर 
चःरयाच्चङृषे -चोरयाट् कंधे  चोरयाच्रकृट्‌वे 
चोरयाच्चक्र ` च।रयाद्वकृवहे चोरयाच्रछृमहे 


भ्र० पुः चोरयाश्च कार चोरयाञ्चक्रतुः चोरयाच्क्र : 
म° पु चोरयाच्चक्थं ` चोरया्रक्थुः बचोरयाच्रक्र 
ॐ० पु° चारयाञ्चकार चोारयाच्लङव चोरयाद्वकृम 





प्र पु 
~ मम घत 
उ० पु 


ग्र° पु० 


५ अमऽ घ 
उ० पु 


श्र प° 
म छु 
ऽ पु 


श्रऽ पु० 
म० धु० 
उ० घु 


चोरयिता 
ओरयितासि 
चोरयितास्मि 


चोरयिष्यति 
चोरयिष्यसि 
चोरयिष्यामि 


चोरयतु चोरयातात्‌ चोरतयाम्‌ चोरयन्तु 
चोरय चोरयतात्‌ चोरयतम्‌ . चोरयत 


चोरयाणि 


अचोरयत्‌ 
अचोरयः 


 श्रचोरयम्‌ 


चोरयितासै 
चोरयितास्थः 
चोरयितास्वः 


चोरयिष्यतः 
चोरयिष्यथः 
चोरयिष्यावः 


चोरयाव 


अचोरयताम्‌ 


अच।रयतम्‌ 


अचोरयाव 


अचोरयाम 








चुरादिगण प्रकरणम्‌ 
(लुटः अनद्यतन भविष्यकाल 
चोरयतारः चोरयिता 
चोरयितास्थ चोरयितासे 
चोरयितास्मः चोरयिताहे 
लृट्‌” सामान्य भविष्यत्काल 
चोरयिष्यन्ति चोरयिष्यते 
च।रयिष्यथ चारयिष्यसे 
चोरयिष्यामः चोरयिष्ये 

“लोट आज्ञावाचक 
चोरयताम्‌ 


 चोरयस्व 
चोरयाम ` चोरय 
“लङ? अनद्यतन भूतकाल 
अचोरयन्‌ अचोरयत 
अचोरयत अचोरयथाः 
अचोरये 





च।रयितारौ 


` चोरयितासाथे 


चोरयतास्वहे 


चोरयिष्येते 
चारयिष्येथे 
चोरयिष्यावहे 


चोरयेताम्‌- 


चोरयेथाम्‌ 
चोरयाव 


चोरयेताम्‌ 


अचोरयेथाम्‌ 


अचोरयावहि 


न 


२४५ 


चोरयितारः 
चोरयिताध्वेहे 
चोारयतास्महे 


चोारयष्यन्ते 
चारयिष्यध्वं 
चोरयिष्य।महे 


चोरयन्ताम्‌ 
चोरयध्वम्‌ 
चोरयामहे 


छचोरयन्त 
अरचोरयध्वम्‌ 


अचोरयामहि 


म्र९ पु 
© पु 


च पु @ 
म्‌" पु 
= पुर 


म पुऽ 
म० पुन 
 ख० पुर 


चोरयेत्‌ 
चोरथये 
चारयेम्‌ 


चायात्‌ 
चोयां 


वोर्यासम्‌ , 


अचूचुरत्‌ 
अचूचरः 


श्रचूचुरम्‌, 


चोरयेताम 


चोरयेतम्‌ 


 चेारयेव  . 


चार्यास्ता प 
चोयांस्तम्‌ 


चोरयास्व | -- 


अचूचुरताम 
अनू चुरतम्‌ 


 अचूचुराव 


व्याकरण तत्व प्रकाश ` 


अचूचुराम, 








॑ विधिलिङ- 
चोस्येथुः : +: चोरयेत 
चोरयेत चोरयेथाः 
चारयेम चोरयेय 
,.....7 आशी्िंड .:. 
चायासुः ~ चोरयिषी् 
चोयांस्त चोर यिषीष्ठाः 
चोयांरम चोरयिषीय 
१7 “लङ.” सामन्य भूतल. 
अनु्युसन्‌ 4 + ्वृचुरत 
अचचुरत अनूचुरथाः 


नि 


चोरयेयाथाम्‌ 
चोरयेवहि 


चोरयिषीयास्ताम्‌ 
चोरयषीयास्थाम्‌ 
चोरयिषीवहि 


अचूचुरेताम्‌ 
अचु चुरेथाम्‌ 
अचूचुरावदहि 


“^^ २४६ 


चोरयेरन्‌ 


चोप्ेष्वम्‌ 
चोरथेमहि 


च)रयिषीौरन्‌ 
च्व )रयषी ध्वम 
चोरयिषीमंहि 


श्रचूचुरन्त 
अचूचुरध्वम्‌ 


| अच्‌ चुरामहि 


°. पु © 


मढ परऽ. 
० पु | 


प्रषु 2 


म~ पु 


० षु ० 


चुरादिगण प्रकरणय्‌ 


(लुङ? देतुदेठ मद्भावांमविष्यत्‌ 
- अचोरयिष्यत्‌. *  अचोरयिष्यताम्‌ 
" छरचोरयिष्यः'  - अचोरयिष्यतम्‌ 
अरचोरयिष्यम्‌  अचोरयिष्याव 
षै 1.  आार्मने पद्‌ 
 अचोरयिष्यतः.,  श्रचोरयिष्यैताम्‌ 


अचोरयिष्यथाः अचोरयिष्येथाम्‌ 


4 च्रचोरयिष्ये 7 अचोरयिष्यावहि 


४७ 


अचोरयिष्यन्‌ ` 
चोरयिष्यत 
अचोरयिष्याम 


अचोरयिष्यन्त 
अचोरयिष्यध्वम्‌ 
अचोरयष्यामहि 


द्र्व्य--आ्रगे कोष्ट में परस्मैपद ओर आत्मने पद के केवल प्रथम पुरुष 
एक वचन मेंहीर्प है| 


र्ट , व्याकरणं तत्व प्रकाशं 
संसृत हिन्दी `  इङ्गलिश लट्‌ ` लब्‌ 
कथ्‌ कहना ` © दक्र कथयति ¦ कथयिष्यति 
99 ५ 29 कथयते ` कथपिष्यते 
गण गिनना (0 ण! गणयति गणयिष्यिति 
„1400 गणयते गणयिष्यते 
चिन्त चिन्ता करना {10 "110४ चिन्तयति चिन्तयिष्यति 
% 1४" चिन्तयते {चन्तयिष्यते 
ताड. (ताड) = पीटनाः (110 062 ताडयति ताडयिष्यति 
2) ताडयते ताडयिष्यते 
ग्र¬+ज्लाल्‌ धोना 10 2.51 प्रक्ञालयति ` प्रर्ञालयिष्यति 
ॐ ॐ | प्रच्लालयते “` प्रक्ञालयिष्यते 
पाल =. पालन करना 10 {1016८ पालयति ` पालयिष्यति 
(9 पालयते ` पालयिष्ये 
` भ्त = खाना {0 € भन्ञयति भक्तयिष्यति 
% ॐ | भच्तयते भक्ञयिष्यतं 
चुरादिगण के उदाहरण 
१ ॥ स ५ पुस्तकम>ोरयत्‌= उसने मेरी पुस्तक चुराई । {16 51016 111 
00 


 २- महेन्द्रो गाथां कथयति = महेन्द्र एक कहानी कहता दै । 11211048 
{115 ५ अता 


३- सुरेन्द्रः संख्यां गणयति = सुरेन्द्र सख्या को गिनता है । ९१६५ 
€0प्015 {116 1008 €ौ:3 


४-मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ = कायां थीं धीर पुरुष 
दुःख रौर सुख को नदीं गिनता है| ^. ९०460४5 {2 


1&0६ 11270 0068 1107 ©276 {01 7162506 20 15716256 
01 02201688 2110 ए1020 0111688 | 


4--साधुरक्तिणी निमीलयति = साधु आँखों को बन्द करता है । 1 


5426 €10868 ८106 665 


&--सा अक्जिणी उन्मीलयति वह अ्ंखे खोलती हे | 9116 01310865 
ˆ 0 07005 106 @€5 
७--पिता पुत्र पापान्निवारयति, हिताय योजयतिचन= बाप पुत्र को बुरे मागं 


से{दटाता। है नौर कल्याण मागं पर लगाता दहै । {11८ 
{210 9४0०105 € 5011 {011 ५1 7901 2 €] 04 16445 
0111 ६0 ४16 0211 ©{ र1धप€ 


चुरादिगणं प्रकरण २४६ 


|, 

लङ लड. लोट विधिलिड आशीलिंङ हेतु हेतु भद्राव 
अकथयत्‌ अचकथत्‌ कथयतु कथयेत. कथ्यात्‌ अकथयिष्यत्‌ 
सकथयत  अचकथत कथयताम्‌ कथयत कथयिषीष्ट अकथयिष्यत 
अरगसयत्‌ अजो गत्‌ गणयतु . गणयेत्‌ गख्यात्‌ अगणयिष्यत्‌ 
अगणयत  अजीगणत गणयताम. गणयेत गरणयिषीष्ट अगणयिष्यत 

अचिन्तयत्‌ अचिचिन्तत्‌ चिन्तयतु. चिन्तयेत्‌ चिन्त्यात्‌ ,  अचिन्तयिष्यत्‌ 
आ चन्तयत अचि चिन्तत चिन्तयताम. चिन्तयत चिन्तयिषीौष्ट अचिन्तयिष्यत 
अताडयत्‌ -अतताऽत्‌ ताडयतु ताडयेत्‌ ताडयत्‌  अ्रताडयिष्यत्‌ 
श्रताडयत अतताडत ताडयताम. ताडयेत ताडयिषोष्ट श्ताडयिष्यत 
प्राक्तालयत्‌ प्र।चन्षालत्‌ प्र्ालयतु . प्रत्तालयेत्‌ प्रक्ञाल्यात्‌ प्रात्तालयिष्यत्‌ 
` प्राक्ञालयत प्राचन्ञालत , प्र्तालयताम्‌ प्र्षालयेत प्रत्ञालयिषीष्ट प्रा्ञालयिष्यत 
अपालयत्‌ अपपालत्‌ पालयतु पालयेत्‌ पाल्यात्‌ रपालयिष्यत 
पालयत अपपालत पालथताम. पालयेत पालयिषीष्ट शअपालयिष्यत 
अभक्तयत्‌ अवभक्तत्‌ भक्तयतु भक्षयेत्‌ भयात्‌ ` च्भक्तयिष्यत्‌ 
अभक्तयत अवभत्तत भच्षयताम. भक्षयेत भत्तयिषीष्ट अक्षयिष्यत 


उ-सत्सङ्गतिः कथय, = न करोति पंसाम्‌ ! किये; सत्संगति मयुष्य का 
क्या नहीं करती ह ? 74], स102६ १०७७ 10६ 06 ऽन्लंल्फ 
07 {10पऽ {6016 ५० ! 


अस्यास 
हिन्दी मे अनुवाद कीजिये-- 

( १ ) सज्जनाः सव॑दा ईश्वरं चिन्तयन्ति ८२ ) कि त्वं जलेन पादौ 
पराक्तञालयः ? ८ ३ ) बणिजोऽन्नानि तोलयन्ति (४ ) देवेन्द्रो मां प्राथयति (५) 
तुभ्यं रूप्यकाणि गरयति ( $ ) कश्चिद्‌ बालकः पितुराज्ञां पालयति (७ ) 
. शूकरः किं भन्लयति ? ( ८ ) अहं तं दण्डन ताडयिष्यामि . ६ ) चपः तस्क 

रान्‌ अरदृण्डयत्‌ । (८ १० ) ब्रह्य खष्टिमरचयत्‌। | 

सस्रत मे अनुवाद कीजिये। 

( १) मोहन कलम चुराता है । ८ २ ) लड़के गिनती गिनते है ( ३) मे 


अपने वस्त्रो को साबुन रे घोगा । (४) अध्यापक ने एक कहानी कही 


(५ ) बाजार मे बनिया गहूं तोलता हे । ( £ ) मे उसे पीट गा । (७ ) सुनि 
“ लोग सवदा भगवान्‌ का चिन्तन करते ह । (८) धीर . पुरूष शरीर की चिन्ता 
नहीं करते है । ( ९ ) उसने ्रांखेः खोल दी, पुनः बन्द्‌ कर लीं । (१०) 
हरि को मनं से ध्यान करना चाहिये । 


लम 1 ऽध्यायः 
५, | अरणाद्श् ९ 
| प्रथसः पाठः ` 


पि + अथ यस्त प्रकरणम्‌ { &५०§९६1 ४९ 1128 ) 


: अबतक गणो मे साधारण क्रियाम का वणेन हव्या है । अब उन 


क्छियाञ्मों का वणेन करते है जिनको कि कतां स्वयं किसी काम को न करके, 
किसी दूसरे से उष काम को करवाने की प्रेरणा ( उत्तेजित ) करता है, ऽसे 
प्ररणाथोक क्रिया ( ८2521 ए€ -एा58 ) कहते है । । 
यहाँ पर प्रेरणा करने वाले को “श्रयोजकः' कती कहते है, अर ररणाथेक 
क्रिया मे जिससे कि काम करवाया जता है, उसे “भ्रयोज्य कतां कहते है । 
भेस्णाथक च्छ्ा-का छह नियम निम्नलिखित प्रकार के दै । 
"(१ ) शप्रोरक (२) अ्रोरितकर्तां ( ३ ) बिशुद्धकमे" ये तीन होते है । 
 जेसे--गोविन्दा रथकारेण काष्ठपीठं व्यररचत = गोविन्द्‌ ने बदृ्ै से 
मेज बनवाडई । (७०४११ ०६ < {4916 2246 ए 06 = ००6 
यहां पर “गोविन्द” प्रक कर्ता है ओर वदृ प्र रित कता है ओर मेज 
विशुद्ध कमे है । | 
( २, छद एेसे वाक्य होते हैँ किं जनमे प्ररक ओर प्ररि कतां 
होते है, परन्तु विशुद्ध कमनी होता है । इसी को ¢प्रयोजकः कतां श्रौर 
श्रयोज्य'” कतां मौ कहते ह । जैसे- उसने सु छत पर सुला दिया । यहाँ 
पर उसने प्रक कतां (भयोजक) है, ओर युम शर रित कतां है। अकमक धातु 


से विशुद्ध कम नहीं होता है 1. 

(११ इ पेसे वाक्य ह किं जिनमे केवल प्र रितकर्ता ही होता दै, परन्तु 
ररक ओर विशुद्ध कम" नहीं हते दै । जैसे-मुमे छत पर खुला दयां । 
यहां मुक केवल श्र रित कर्ता" है परन्तु प्र खक ` रौर विशुद्धकमे नदीं है । 
अकमक धातु से प्र रणाथ॑क्‌ क्रिया में कहीं कहीं पर वाकर्थो मे प्र रितकतां की 
शब्द से प्रतीति नहीं होती । ठीक यही नियम सकमेक क्रिया के लिये भी है । 

(४) च रेसे वाक्य है किजिनमें (ग्रेरक ओर विशुद्धकम ? ही होते 
है; परन्तु प्रेरित कतां नही रहता दै । जैसे-- राम ने एक कुसी बनवा । यर्दा 
गाम प्रं रक श्र्थात्‌ प्रयोजक है ओर विशुद्ध क्रमे कसी दै परन्तु बनाने बाला 
्ररितकर्ता का शाब्दिक बोध नहीं है । 
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( ५) कुठ ठेसे वाक्य टै कि जिनमें “प्र रितकता चौर विशंद्धकम 
ही होता है परन्तु प्रोरक की शब्द से प्र्तति नहीं हाती । जैसे--बदृदै से मेज 
, बरनवाई गड । यहाँ “बदृई” प्र रितक्तां है, ओर मेज विशुद्ध कम है परन्तु 
प्रेरक का नाम नहीं है | 

( € ) कु वाक्यों मे केवल विशुद्धकमै ही होता है, प्रोकं ओर प्रेरित 
कतां का शब्दबोध, नदीं होता । जैसे- मेज बनवाई गदे । यहां पर मेज 
केवल विशुद्धकम ही है परन्तु प्रोरक अ प्रो रितकतां नदीं हे 

` प्रोरणा करने बाले कौ प्रेरक कतां ( प्रयोजक ) ओर जिसको प्रेरणा 
की जाती है उसे प्रोरितकर्ता ( प्रयोज्य ) अथवा अप्रधान कतां भी कहते है 
संस्कृत भाषा यें “प्रयोजक कर्ता ८ प्रोरक ) में प्रथमा विभक्ति होती है ओर 
भ्रयोञ्य कतां ८ प्रेरित कर्ता ) में कृतीया विभक्ति आर कभी-कभी द्वितीया 
विभक्ति में भयुक्त होता है । 
~ ¬ जैसे- सीता रामेण मारीचं घातयति = सीता राम से मारीच को मर 
वाती है । 9८4 2605 11211010 1511160 $ ९.20 यहाँ पर सीता प्रयोजक प 
कतां है अतः इसमें प्रथमा विभक्ति हई ओओ राम प्रेरितकतां ८ प्रयोज्यकर्ता )" 
हे अतः इसमे -ठतीया विभक्ति हृद । | 
द्रष्टव्य प्र रणाथेक क्रिया ( 9०52० ऽ ) मे अकमेक क्रिया ` 
भी सकमेक क्रिया हो-जाती है । 


हितीयः पाठ 


` प्रोरणाथंकं क्रिया बनाने का यह्‌ नियम है कि प्रधान धातु मे णिच्‌? 
प्रत्यय जोडा जाता है । शिच के स्थानि पर ड' रोष रह जाता है । यहाँ चर इ 
को ए गुणं करके “ए, के स्थानों में अय आदेश हो जाता है । जैसे-"पाट्‌+ 
अय ति = पाठयति प्रयोग बना इसी प्रकार सवत्र समभना चाहिये । इसके 
परस्मैपद ओर शआारमने पद दोनों भें रूप चलते है । 


९५२ 


च पु९ 
म० पु 
खं© पु 


श षु 0 
म० पु° 


२. षु ७ 


© पुर 
सम० पुर 
० पु 


ऽ पु 
मश घु० 
` 0 पु0 


7 
भकः = 


क्रियापद कौ रप्‌ (01110640160 0 ए 


परस्मैपदी 
पाठयति पाठयतः 
पाठयसि पाठयथः 
पाठयामि पाठटयावः 
पार्याच्चकार पाठयाच्वक्रतुः 
पाठटयाञ्चकथं पाठयाञ्चक्रथुः 
पाठयाञ्चकार पाटयाञ्चक्रव 
पाठयिता  पाखयितारौ 
पाठयितासि पाठयितास्थः 
पाट॑यितास्मि पाठयितास्वः 
पाठयिष्यति पाठयिष्यतः 
पाठयिष्यसि पाठयिष्यथः. 
पाठयिष्यामि. पाठयिष्यावः 
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लट्‌" वतमान काल 














ाटमनेपदी 


पाठयन्ति “ पाठयते पाठ्यते 

पाठयथ  पाठयसे  पौठयेथे 

पाठयामः , ' , पाये. ` पाठ्यावहे 

“लिट्‌ परोक्षभूतकाल -. 

पाठ्याव्चकरः  पाठयाञ्चक्र पाठयाञ्चक्रति ` 

पाठयाञ्च पाटयाञ्चकृषे . पाठयाचक्राथे 

पाठयाञ्चछ्म पाठयाञ्चक्र पाठयाञ्चक्रवहे  “ 
लुटः अनदयतन भविष्यत्काल 

पाठयितारः पाटयिता पाठयितारौ 

पाठयितास्थ पाठयितासे पाठयितासाथे 

पाठयितास्मः पाठयिताहे पाठयितास्वहे 
लृट्‌” सामान्य भविष्यत्काल . 

पाठयिष्यन्ति ` पाठयिष्यते पाठयिष्येते 

पाटयिष्यथ पाठयिष्यसे पाठयिष्येथे 

पाठयिष्यामः पाटयिष्ये `` , पाठयिष्यावहे 


पाठयन्ते. . 
पाठयध्वे 
पाठयामहे 


पास्याञ्चक्रिरे 
पाठयाञ्चकृदवे 
पाठयाच्चक्रमहे 


पाहयितारः 
पाठयिताध्वे 
, पाठयितास्महे 


पाटयिष्यन्ते 
पाटयिष्यध्वे 


 पाठयिष्यामहे 


२४२ 
| ङ उ -= "लोट्‌" आज्ञावाचक 
्र° पु ~ पाठयतु = पाठय्वात्‌. पाठयताम्‌. पाठयन्तु ˆ] बाख्यताम्‌ 
म० पु® ` पाठय = पाठयतात्‌ पाठयताम्‌ पाठयत ` | पाठयस्व 
उ०पु० पाठ्यानि पाठयाव पाठडयाम पाटयै 
| | (लङ ˆ अनयतन भूतकाल 
ग्र० पु° प्रपाठयत्‌ . ‡ अपाठ्यताम्‌ _ . ` पाठयन्‌ -अपाठयत 
मन्यु -श्पाठेयः अपाठयतम्‌ अपठ्यत अपाठयथाः 
उ० पु आपाठयम्‌ अपाठयाव ्पाटयाम पाय्य 
3 लुङ ` सामान्य भूतकाल 
प्र० पु शरपीपठत्‌ ` अरपीपठताम अपीपठन्‌ - द्मपीपठत 
म° पु अपीपठः ~ अपीपठतम्‌ ~ अपीपठतः. अपीपठथाः 
ॐ० पु० ` श्रपीपटम्‌ अपीपठावः .“ अपीपठामे अपीपठे 
| विधिलिङ्‌ । 
प्र० पु . पाययेत्‌  पाठयेताम्‌ पाय्येयुः ~ | पाठयेत 
मल्पु० -पाव्येः पाटयेतम्‌ पाठयेत | पाटयेथा 
उ० पुर पाय्येम्‌ पाठयेव पाठयेम पाठयेय 
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श्राशीलिंङ श्रौर लङ लकार का रूप २५० प्रहठ पर देखिये : - 


द्रश्व्य--श्रगले ष्ठो पर दर्शो गणो की कुछ धातुर््ो के लुङ. लकार कं एक वचन में प्र 


रूप देखिए, `एवं लटं लकार के एक वचन के. प्रो रणाथंक रूप भी देखिए । 


, पाय्येताम्‌ † 
` पाठयेथाम्‌ 


पाठयांवह 


 शपाटयेताम्‌ ` 
¬ अपाडयेथाम्‌ः 


अमपाठ्यावदहि 


~ शअमपीपठेताम्‌ ` 
> चअपीपटेथाम्‌ 
` श्रपीपरटावदहिं - 


पाठ्येयाताम्‌ ` 


पाटयेयाथाम्‌ 
पाटयेवहि 


पाठयन्ताम्‌ 
पाठयध्वम्‌ 
पाठयामह 


दमपाठयन्त 
अमपाठयध्वम्‌ . 
छ्पाठ्यामहिं 


छपीपठन्त 
्पोपटध्वम्‌ 


„ श्रपीपठामहि 


पाटयेरन्‌ 
पाव्येध्वम्‌ 
पावयेमहि 


रणार्थकं व साधारण तुलनात्मक 


२५४ { व्याकरण तत्व प्रकारा 





प्राथमिक धातु ् ध | 

संस्कृत हिन्दी इङ्गलिंश लुङ. ‹ ` हिन्दी 
भू (भव) = होना {10 0660706 अभूत | | हा 
गस, (गच्छ) == जाना 1० &० अगमत्‌ गया था 
भर (श्ण) सुनना 10 72 . श्रश्रौषीत्‌ | सनाथा 
दश्‌ (पश्य) = ` देखना ¶*0 86 ` च्द्रास्षीत्‌ अदशेत्‌ ` . देखा था 
षा (पिब) = पीनां 110, 4111 अपात्‌ पियाथा 
स्था (तिष्ठ) = ~ उहरना {70 5४48 अस्थात ठहरा 
खाद्‌ ` ` खाना {© ९५४ अखादीत्‌ खायां 
शीडः = ` ४ ` सोना 7८ श =+ अशयिष्ट सोया था ` | 
हन्‌ = मारना 70 11. `. ` अवधीत्‌ भ माशञथा 
रूद्‌ . ` रोना (7० ल्ट श्ररुदृत््‌ः ~ | रोया था 
= ० अरोदीत्‌ 

कृ करना {0 १० श्रकाषीत्‌ क्रिया था 
कीड्‌= `: खेलना (0िश्म -शक्रौडीत्‌ खेला था 
क्री = खरीदना (0 ए ` च्क्ररषीत्‌ -। खरीदा 
लिख्‌ =. लिखना 1० 1116 अलेखीत्‌ लिखा 
लरत 3. खोदनां 0 ५ अानीत्‌ ` `` खोदा 
अल्‌ = . अजनकरना {0 © पजीत्‌ अज्ञत किया 


भी = । डरना 710 ध द्मभैषीत डर गयाः था 


प्ररणाथेक क्रिया 


लद 
भावयति 


गमयति 


श्रावयति 


दृशेयतिं 


पाययति 


स्थापयति 


खादयति ` 


शाययति 


घातयति 


| रोदयति \ 


कारयति 
क्रडयत 


क्रापयति 
लेखयति 


खनयति 


छमजेयति 


भाययति 
भीषयते 


यन्तः प्रकरणम ` 


हिन्दी ` 
होवाता है 


भेजवाता है 
सुनाता है 

दिखलाता ह 
पिलवाता है 
ठहराता है 


खिलवाता है 


खलाती हे 


मरवाता है 
रोवाता है 
रुलवाता 
करवाता है 
खेलाता है 
खेलवाता है . 
 खरीदवाता है 
लिखाता है , 
लिंखवाता हे ` 
सुदबाता है 


उपाजन कराता है 


डराताहे 


डरयात। है 


२५५ 
रणा्थ॑क क्रिया ` ¦ 
अबीभवत्‌ . दोवायाथा 
अजीगमत्‌ भिजवाया था 
अशिश्रवत्‌ सुनवाया था 
अशुश्रवत्‌ सुनाया था 
अददशंत्‌ दिखलाया था 
रदुषशत्‌. | 
'ऋपीष्यत्‌ पिलाया था 
पिलवाया ~था 
अतिष्ठिषत्‌ ठहराया था 
रहरवाया था 
अचीखादत्‌ ; ` खिलाया था 
खिलवाया था 
अशीशयत्‌ सुलाया था 
सखुलवाया था 
दजीघततं मरवाया थां 
असरुदत्‌ रोवाया था 
रुलवाया था 
"अचीकरत्‌ करवाया था 
अचिक्रीडत्‌ खेल।या था 
| ` खेलवायाथा. 
अचिक्रपत्‌ खरीदवाया था- 
अलीलिखत्‌ लिखाया था 
२४  लिखवायाथा 
अचीखनत्‌ खोदवाया था 
्जिजत ^ + उपाजैन करवाया 
छअवोभयत- ~ डस्वाया था 
अबीभिषत्‌ डराया थां 





व्याकरण तट॑व प्रकाश 


प्राथमिक घातु 
संस्कत हिन्दी इङ्गलिश 
क्रध = कोधकरना 10 21६ 
गे = गाना 10 ॐ1£ 
ग्रह ~ लेना, पकड़ना 70 ५।६८ 
दा= देना 10 £ € 
धा 
“ ' . रखना [0 {<€ 
शरच्छं = पुंद्धना {© 981६ 
श्रास्‌ = ` . वेठना ` ` 12 
। प्री = प्रसन्न करना {10 16986 
त्यज = ल)डना (10 90211001 
बन्ध = बाँधनां 1/0 1104 
भिद्‌ = फाडना 10 160 
चि-- ` एकटा करना 170 (011 
मिल्‌ = ` भिलना 70 71661 
-जुच = . छोडनां 0 16४७ 
+म्‌ = मरना. 10 ५€ 
` यत्‌ = प्रयत्न करना {10 16100 
, याच्‌ मांगना 10 62 
वस्‌ = ` निवास करना 7० १०१५] 
विश॒ प्रवेश करना 0 @11 


स्मरणकरना 70 1111110 अ्रस्मार्षीत्‌ 


, अन्त्‌ 


्मगासीत 


अग्रहीत. 


हिन्दी 
क्रोध किया 


गायायचा 


लिया थां 


अदात्‌ ~ अदित, धारणं कियाथा 
धारण करना 10 ०1, {५ अधात्‌ = अधित, धारण क्रियाथा 


प्रा्तीत्‌ 
्ासिष्टं 


` ।च्मेषीत्‌ 
्रत्यात्तीत्‌ 
अभान्तसीत्‌ 


अमैरसीत्‌ 


` अभिदत्‌ 


अचैषीत्‌ 


 अरमेले(त्‌ 


¦ श्रयचत्‌ 
„ अयुत 
 श्रमृत 


अयतिष्ट 


. अयाविष्ट 


अवात्सीत्‌ 
शअविक्तत्‌ 


मिलाथा 


पटा था 
बेटा थां 


प्रसन्न किया थ। 
छोड़ा था 
बांधा था 
फाड़ा्था 


एकटा किया था 
1 । + 
छोड़ा था 

मर्‌ ग्रां 
प्रयतन किया 
मागा 


निवासं किया 


प्रवेशंकियां 
स्मरण किया 


श्यन्त प्रकरणम्‌ २५७ 


्ररणाथंक क्रियां ` प्रोरणार्थक कियाद 
लट हिन्दी .“ लुङ. हिन्दी 
कोधयति ऋध करीता है अचुक्रुधत्‌ कोध कराया था 
| क्रोधा करवाता है ) , क्रोध करवाया था 
गापयति गवाता है अजीगपत्‌ गवायां था 
ग्राहयति ग्रहण करवाता है अजिग्रहत. अहं करवाया था 
पकड़वाता है । 
दापयति दिवाता है अदीद्पत. दिलवाया था 
धाययतिं धारण करवाता है अदीध)त्‌ धारण करवायाथा , 
पक्रडवाधा था 
परच्छयत्ति ˆ पुद्धाता दै पप्रच्छत. पदधेवाया था 
आसयति वैठाता है अषितः जिखलवाया था 
बिखलाता है 
प्रीणयति प्रसन्न करवाता है अपिश्रीणन प्रसन्न करवाया थ. 
त्याजयति हो डवाता है च तिव्य्जत. दछोड्वाया था 
बन्धयति वेधत्राता हे ्रबवन्धत्त्‌ बंधवाया था 
दयति फड्वाता है सर्ब,भिद्न. ` विदीणं करवाया चा 
विदीणं कराता 1 है 
चाययतिं एकन कराता ह अचीचयत्‌ एकत्र करवाया था 
एव्र करयाता है | 
मेलयति मिलाता है अमीमिलत्‌ मिलबाया था 
मिलवाता € 
मोचयति  छोड़ाता है अमूमुचत्‌ धःडवोया था 
दोडंवाता है 
मारयत्तिं - ` मरवाता हे अमीमरत मरवाया था 
यातयति प्रयत्न करवाता हे श्रंयीयतत्‌ प्रयत्न करवाया 
याचयति. . संगवाता है च्ंययाचत्‌ मंगवाया था 
वासयति निवासः करवाताहै अवरीवसत्‌ निवासकराया थां 
वेशयति + प्रवेश करातादहे अवीविशत्‌ प्रवेश कराया था 
स्मारयति स्मरण कंराता है असस्मरत्‌  , स्मरण करायाथा 


३३ 


~ ङ्ध 


व्याकरण तत्व प्रकाश 


९५८ 
रादीलिदः = ~ ~ ज | 
प्र० पु पादात्‌ पाट्यास्ताम्‌ पाठयायुः „ पाठयिर्षष्ट ` पाठटयिषीयास्ताम्‌ पाठयिषीरन्‌ 
मल्पुर पाटवाः ` पाठयास्तम्‌ पाट्रस्त पाठयषीष्ठाः _ ` पाटयिषीयास्थाम्‌ पाठयिषीध्वप्‌ 
ॐ< पु पाटयातस्म्‌ पाठयास्व पाश्यास्म पाठयिरषाय पाठयिष।बहि  पाठयिषीम्हि 
| (लुङ हेतुहेतुमद्भाव भविष्यत्‌ 
प्र० पुट  अपाठथिष्यत्‌ अपाटयिष्यताम्‌ छअपाटदिष्यन्‌ अपाटयिष्यत  शअपाठयिष्येताम्‌ अपाटयिष्यन्तः ` 
म पु अपाठयष्यः अपाठयिष्यतम्‌ अपाठयिष्यत अपाठयिष्यथाः अपाठयिष्येथाम्‌ अपाठयष्यध्वम्‌ 
उ० पु० आअपाठयिष्यम्‌ अपाठयिष्याव अपाठयष्याम पाटयिष्ये पाठटयिष्यावहि  पाठयिष्यामर्हि ` 





प्राथमिक धातु ` प्ररणथंकक्रियार्पै प्रंणाथेक्‌ क्रिया 
संसृत दिन्दौ  इङ्गलिरा लङ. हिन्दी  लद्‌ हिन्दी लड. दिन्वी 
च्रधि+इ= पढना 7० ण्व अध्यागिष्ट अध्यैत अध्ययन किया ध्यापयति पटठवाता है अध्यापीपत्‌ पदवाया था 


प्र +-इष = भेजना {0 5676 प्रैषीत्‌ भेजा था पषयति भेजवाता है ्ेषिषत्‌ भेजवाया था 
इनस अतिरिक्त लकारो के रूप (८०००६९०5) पठधातु के समान ही होते है । = 


र्यन्त प्रकरणम्‌ २५८९ 
तृतीयः पाठः 
८ .--भ्रेरणाथेक क्रिया के उदाहरण 
इंगलिश में ` प्ररणाथक ` क्रिया (५८521. ४८८४) - बनाने केः नियम 
निम्नलिखित है । 
„+ + प्रधान क्रिया (1161021. »€9). के पूवं ^(2156  ©256, -वण&, 
७८८ इत्यादि लगा कर प्रेरणाथे$ क्रिया बनती हे । परन्त॒, 02०९, .४ 
के पश्चात्‌ क्रिया में (725८ 20161716, का प्रयाग होता है अर “71216, 
८०५६" के पश्चात्‌ क्रिया मे (10101४०८ 11704) का प्रयोग होता है । किन्तु 
701६6 -के८ साध 100101४6. का चिन्ह {70 ` छिपा दिया जाता है ` रौर 
2056 के साथ {0 चिह्न जोड़ दिया. जाता है । परन्तु दूसरी बात यह है 
कि उस ४0 का 09८०६ उठाकर ०९1८ च्रौर @2८5€ के पीद्े समीप दी 
रख दिया जाना है यर. 10६101४९ से पूव ००}६८६ कौ रखा जाता 
है । जसे - 10112. 171६]65 1116 1४८ 006 16६€८ यदह € -को 1041६68 
के 4: रौर {9६171४४८ से पव मे ००४ कोः अर्थात्‌ 76 को रखा 
गया हे । 2100 20 2141 0५ 91744 


 -ञओोहनो मया पं लेखयति = मोहन यपे पतन लिखवाता है । 


- ~ ~-)/101027 ८2565 76 10 1116 {06 161, 
२ - 1011411 1712165 76 116 16 16६6४. 
५८३ 1161141 1125 ४1८ 1८६ल ऊत नि € 
&--110112 ९6४७ ध€ [ल्ल फलय नि 016, ^ 4.“ (^ उव, 
+ मोहनो-मया पत्रमलेखयत्‌ = मोहन ने सुखसे पञ्च लिखबाया । 
१--1/01140 ©2560 716 10 106 16 16 
` २--110141 01106 116 ॐ1106 ४06 16द४ला, 
३--1(91211 124 116 16 16 ए 06, 
४--7101121 ९0४ ४16 116 फला एए 006. 


हं त्वया पत्रं लेख यिष्यामि। 
मे तुमसे पत्र लिखवाङंगा । 


९--1 51141] र< 06 16 1060 070 

२-ा 51011 ९६ 1८ [€ ऊ | ईठ्प 

३--1 51111 €१०56€ ए०६ ६० 116 06 161, 

छ-1 914]] 041६6 ककण -क ध -0ा लतत (~ 


“लट्‌” वतमान काल के उदाहरण | 
१--पिता अध्यापकेन पत्रं पाठयति == बाप बेटे को अध्यापक से 
पट्धवाता है | 716 ६200 &€:8 1213 800 12080 ए 116 6460. 
२-- पिता पुत्रेण पतं लेखयति = बाप बेटे से पत्र लिखातां दै । 716 
(200 12165 1116 5610. 16 2 16४6८९६ 176 {2611 125 06 
166 11060 ए ४06 1015 507 । 


इ-मोहनो गोविन्देन तं जलं पाययति = मोहन गोविन्द से उसको 
प्रानी िलबाता हे । 1101140. .620565 (0४ ६9 £ 15७ 11171 २८९४ 


“लःट लकार” के उदाहरण 


१ श्दं काय ( केनचिदन्येन ) कास्य न्ञयह काम ( किसी दूसरे से ) ` 
कुरबराञ्चो । 112४९ ८115 07] ५40०6 


। , श्नइदं कायं कारय = यह काम (किनी तीसरे से, करवामो । | 
2056 ६0 1296 1115 011 0006 | 


३ श्रध्यापको बालकान्‌ पुस्तकानि पाठयतु = मास्टर लड़कों से 
पुरक पद़ावे । 116 1646116४ 4 1029 1116 1005 1624 
16 003 + 


त्व तं प्राठय त्‌. उसे पदा !( तू.उते श्रहवा ) {110८ 1045 
, 6६ 0170 7624 


४५--रवमिदं कार्य कारय = तू इस काम को करव। । {110४ 0251 
९६ 1118 01] 616 


तौ तं पाठ्यताम्‌ = वे दनो उसे पट्वावें । 7५ ०४1 
712. 140८ 110 ८७९11६ 


७-- किमहं स्वया पतरं पाठयानि † क्या नै तुमसे पत्र पद़बालूं 
( पठ़वाऊ ) 1127 1 2६ 16 160 -:62त 07 इ०प च 


८-- किमहं सवया प्रतं लेखयानि ! क्या मे तुते । पत्र लिखवालँ १ ¦ 
500४1व 1 दल 06 16 फ10160 एए २०४. ? 


९-- किमहं नाप्रितेन ञण्डयानि { क्या मै नाद से बाल बनवा ल 
नप्णप्पत 1 66८ प्ण 9 कप्य गि ६८0? 4 


न . 
व ए 


0 62 


श्यन्तं प्रकरणम्‌ | एद१ 


। बिधिलिङ के उदाहरण 
१- स्वं सुधया स्वगृहं लेयः = तमे अपने घर को कलडई से पुक्तवानां 
चाहिये । {0०४ 511018४ 1026 "0106 10106 उ1116-ए 28160 
२--बयं रजकन .वच्लाणि म्रत्तालयेम = हमे धाबी से कपडे घुलवाना 
चाहिये । € 510०४1१ &€ ५06 10058 25166 एप 06 25167 
020. 


३- स तवां पारयेत्‌ = ह तुभे पद्‌ बावे. अथवा उसको तुके पद़वाना 
चहिये । 6 0105 &€६ 166 80९1) 


४-- उभो तो मोहनं पाठयेताम्‌ = वे दो नो मोहन रो पटवाब अथवा 
उन दोनों को मोहन को पदाना, चाहिये । {10€ 000 0४5६ &€ 
1011211 12८9४ 


५४- ते पाटयेगुः= उन सव्रको पद्त्राना दिये अथवा वे सब 
यद्वाव । {0 211 01०७४ £ ०. धव णह्0६ 


छार लिङ के उदाहरण 


१ -स तं पराब्यात्‌ = इश्वर करे कर 'वह्‌ -उतसे पद्वाविः । 112 1 ` 
६ 10171 वण 


२-- ईश्वरः त्वां परीच्तायां सफली काय्योत्‌ = परमात्मा ठभ परीता मे 
सफ़ल करवावे । 7/४¶ (७०५ &€४ 066 (ट) ऽ०८५66५ 19 ध 
€321010210171 


३- परमात्मा तं सत्रायंषु योज्यात्‌ = परमात्मा उसे श्च्डे कामों 


। (+ 


, मे लगवावे । },{4‡ ७०१ ५0४५6 110) -४३60 †०. ५० 2०० ०५6५5 


भूतक्राल क उदाहरणं 
१--स युष्मानपाठयत्‌= उसने तुमको पढ़वाया । प © ८५७०१ जण 


२--तवभ्राता इदं पत्रं मया अपीपठत्‌ = तेरे भने इस पत्र को 


, ममे पट्वाया था । ए०प्ः 0०पलः 1406 06 16४ 11018 [लल 


३--शआ्वां युष्माकं कायमकारयावहिं = हम दोनों ने तुम्दारे काम कै 
करवाया था । € 00४0 201 शछपतः गला! 6006 


ए-उभौ तौ सवां मिष्टान्न मखादयताम्‌ = उन दोनों ने तुभे भिर 


` खिलाईे थी । {116 0०0 £०४ "06 ऽफ€लाऽ € 20 ॐ 1186 


५-- शिशवः स्वमात्रा क्रीडनकानि शक्रापयन्‌ = वच्चो नेमं से 


0: खिलौने खरीदवाये । 7116 11161 11246 ्ाल# . 70लंः एषु ` ४०१8. 
¦ ` 0 ध नमाता @वप्र€ प्न परपद्य 19 एण एश ९8. 


२६२ व्याकरण तत्व प्रकाशं 


६-अहं तमपाठयम्‌ = मेने उसको पटृवाया । 1 1246 110 0 € 
६2021 
स्वमिदं चित्रं केन श्रकाषैयः ¶ ` तूने ( तुमने ) यह. चित्र किसे 
खिचवाया । 87 1000 010 ७ ९ 015 21016£7211<9 
हेतुहेतुमद्भावं भविष्यत्‌ के उदा्दरणं 
१- यदि युयं मां दग्धमपाययिष्यत तहि चहं युष्मान्‌ आश्र फलानि 
खादयिष्यम्‌ = यदि तुम सुमे दूध पिलंवा दोगे तो मे तुम्हे आम खिलवां 
दगा । 1६ ए०्ण 1] &&६ ८१८ व्याह ४16 11६, 1 30811 12.96 ए0प 
€2160 116 7128068 
२-यदि त्वं स्वक्रायमकरारयिष्यः तहि शहटमकारयिष्यम्‌ = याद्‌ 
तू अपना काम करवायेणा तो मै कर दूंगा । 1 10४. छ)£ ८856 0 
011 40, 1 81211 12९6 ५006 ठण्य रह. = 
--यदि यूयं पुस्तकानि मह्यमक्रोपयिष्यत, तदि अहमक्रष्यम्‌ । यद्‌ 
तुम सुमे प्रस्तके" खरीदवा दोगे तो म खरीद लंगा । 1 ०० 11 126 
&€{ ०16 06102586 ४06 000६5 31211 02८ 00८ एप 
४--यदि त्वं तमपाटयिष्यः तदहि स अपटिष्यत्‌ = यदिः तु उको 
पद़वायेगा तो वह पदेगा । 1६ 10४ फ] 64०56 1100 ` वपद्वु ,06 11 
629 । 9/1 $} 


५. भविष्यकाल के उदाहरण. _. 

१--स मोहनं गोविन्देन पाठयिष्यति = बह . मोहन को गोविन्द्‌ से 
पट्वायेगा । € ॐ11] £ }(01 ध६णद्0६ 97 ७0104 

२--श्रहं त्वया कायं कारयिष्यामि = मे तुमसे काम करवाङगा । 
1 11211 121६6 $0प ५0 06 0112 । 

-- त्वं मह्यं पुस्तकानि दापयिष्यसि { क्या तु मुभे पुस्तक 

दिलवायेगा ! 11६ ८10४ @०5€ 10 1९ 16 .2028 { 

४-सः तेन इदं कायं कारयिष्यति = बह उससे इस काम को 
कृरवायेगी । ८९ 11 ६ ॥115 ऊः १०८ नि 017) 

५-- माता पुत्रं शाययिष्यते = माता पुत्र को सुलंबायेगी (116 0001161 
111 ९4४56 116 01114 10 06 अल 

&--मोहनः शिशून्‌ ` रोदयिष्यति = मोहन : बच्चो. को .रुलायेगा । 
2101120. 9111 74166.06 लात. ऋ्० १७ | 


^ 


ख्यन्त श्रकर्णम. `` 
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` अभ्यास 


हिन्दी मं त्रनुवाद्‌ कीजिये :-- 


साधारण वाक्य .. 
शत्रः स्वगंमगच्छन्‌ 

देवा अमृतमाश्नन्‌ 
विधिर्वेदमध्येत 

सलिले प्रथिवी आस्त 
स्वकीयाः वेदाथमविदुः 
शिष्यो धमे बोधति ` 
रामो,मारीचं हन्ति 
खाताः पुस्तकानि कौणन्ति 
मनी धनं द्दाति | 
रामो वनं प्रविशति 

रामो धनु ग्र ह्वाति 
गोविन्दः शाख मधीते 

हरि दु ग्धं पिबति 

रामो विश्वामित्रं पश्यति 
श्रर्यो हस्वपाद पान्‌ सिच्चति 
शिशः सपाद्‌ बिभेति 


संसृत मँ श्रनुवाद्‌ कीजिये :-- 


प्रेरणाथेक' वाक्य | 
श्रीहरिः शत्रून्‌ स्वगंमगमयत्‌ 


रामो देवानसरतमाश त्‌ 

हरि विधि वेदमध्यापयत्‌ 

हरिः सलिले प्रथिवीमासयत्‌ 

हरिः स्वान्‌ वेदाथंमवेदय॒त्‌ 

गुरुः शिष्यं धमं बोधयति 

सीता रामेण मारीचं घातयति 
शित्तकः छ चः पस्तकानि कापयति 
राजा मंचिणा धनं दापयति 
गुह को रामं वनं प्रवेशयति 
जनको रामेण धु आदयति 

गुर गाविन्दं शाखमध्यापयति 
मातां हरि दुग्धं पाथयति 
दशरथो रामं विश्वामित्रं दशंयति ` 


श्रेष्ठी अरत्येन हस्वप।दपान्‌ सेचयति ` 


सपः शिशुं भीषयते 


१- माँ बच्चे को चाँद दिखाती दहै २-बहिन अपने छोटे भाई को 
दूध पिलाती है २--वह मास्टर को संगीत सुनाता है ४--महेनद्र मोहन को 
गाँव भिजञवाता है ५- शर.राम अपने शर्या को धम जनाता है ६- माँ पुत्र 
को भोजनं खिलाती है ७-सुरेश नौकणं से बो दुलवाता है ठ- श्रीराम ने 
रात्तसो को स्वगं भेजा ६-श्रीराम ने देवतान को अशत पिलाया १८-- भगवान्‌ 
ने प्रथिवी को पानी पर ठहराथां ११- उपने मेरे बच्चे को उरवा दिया १२-- 
यदुः ने नौकर से उसको पिटवा दियां १२-मेने तभे पुस्तक खरीद वाई थी १४- 
उसने सुते रुपया दिलवाया था १५-- गोविन्द्‌ ने बच्चै को सल -दिया १६-- 
मे राम के हाथ से पुस्तकं भेजवा दूँगा १७-- हम तुम्हारा काम. नौकरं सेः 
करवा दे गे १८ बह गाड़ी से सामान उतरवा देगा १६-सोदन अपते भाई ` 


कह ` 


५ । 

श्ट व्याकरण तंस प्रकाशा + 

को ग निडलवायेगा २०--हरि मोहन से समे मरवायेगा २१--बहं 
ममःसे बख् खरीदवायेगा २२-- मां दासी से बच्चे को सुलवायेगी २२ 
वागा रमेश से गाना गवायेगा २४-- मेरे पिता सभे अध्यापक से पट्वायगे 
२५- क्या तुम अपना काम नौकर से करवा लोगे १ २६ क्या तुम अपना 
मकान कल से पुतवाचोगे १ २७ --यदि सुरेन्द्र ने सुभ पस्तक.दिलवायी होती 
तो सै पदता २ --यदिं उसने वख मँगवाया तो म उसे भेजवा दंगा २९ यदि 
बह सुपे पत्र पंढ़वायेगा तो भें पद दूंगा ३ >- यदि तुम सुभे अध्यापक से 
पदवाञ्रोगे तो सै पढ. गा। | 4 


पञ्चमः पाठः 


अथं सनन्त प्रकरणम्‌ (73चअपलकधरट) 
इच्छथ नें धातु से परे सन्‌ (स) प्रत्यय जोड़ने पर धातु. ॐ द्िखादि 
कायं होते ह / जते “मू +भू+स+ति' यदं द्वित्वादि काय करने पर 
“लुभूषति' प्रयोग बना । इसका विग्रह इस ध्रकार है (भवितुम्‌ इच्छति ॥ 
` पठितुम्‌ इच्छति = पिपठिषति यादि । र 
परन्तु जँ दृसरे की इन्चा हो वहाँ “सन्‌ | नदीं होता है। जेते-- 
रामः श्यामस्य गमनमिच्छति । शिष्याः पठन्तु गुरुरिच्छति। इत्याद वाको 
म “लन्‌ नदीं ह्या है। इती प्रश्णर्‌ श्रौर जगह भी जान लेना चाहिये | 
सन्‌ प्रसथान्तं धात कै रूप उभय पदी चते हे । ॑ ५, 
यहाँ केवल वंतेमानं कालं प्रथम पुरु के एक वचन मंदी स्प 
निम्नलिखित दै 9.४. 
संस्कृत = हिन्दी संस्कृतं = हिन्दी 
ुमूषति = होना चाहता है जिगमिषति = जानाः चाहता है 
शभ्रषते = सुनना चाहता दिरच्तति = देखना चाहता 
पिपासति = पोना चाहता दै ^ तिष्ठाति = ठहरना चष्हता है 
पिपटिषति= पढ़ना चाहता है  शिहायषते = सोना चाहता हं 
चिखादिषिति== खाना चाहता लिवित्सति = खाना चाहता है 
ररुदषिति रोना चाहता हं चिखनिषति = खोदना चाहता है 
चिकीर्षति करना चाहता दै चुक्रुधिषति त कोध-करता चादताहे 
चिक्र)डिषति = खेलना चौहता  दित्लति = देना चाहता 
चिक्रीषति= खरीदना चाहता दै धित्छति = धारण करना चाहता है 
जिर्घासति= मारना चाहता | दुधु्तति = इना चादता हं 


सनन्त प्रकरणम्‌ | २६५ 


। 


 सस्छृत = हिन्दी संस्छृते | 
पिप्रति = पूद्धना चाहता दै बिभित्सति = विदीणे करना चाहता हे 
पिग्रीषति प्रसन्न करना चाहता है | सुषुप्सति = सोना चाहता हे 
निनीषति = ले जाना चाहता है वि वक्तति = बोलना चाहता है 
बुबोधिषति जानना चाहता हे मुमुत्तति = डोडना चाहता है 


्मासिसिषति बैठना चाहता है 
बिभन्त्सति = बांधना चाहता 
जिगासति गाना चाहता हे 
मुमूषंति = मरना चाहता है 
पिस्प्र्तति = छूना चाहता है 
जिहसिषति = हसना चाहता है 


सुस्मूषंति = स्मरण करना चाहता है 
जिहिसिषत्ि = मारना चाहता है 
यियाचिषति = मांगना चाहता है 
विवन्तति = टढोना चाहता है 
विविदिषति =प्राप्र करना चाहता है 
स्रुःसति = रोकना चाहता है 


जायाया य > दानादि -र5 "१ = पा-क + भजक > 


जिहीषति = चुशना चाहता है | दिदेविषति / जुखा खेलना चाहता है 
विवरसति = नवास करना चाहता है | ढबय.षति 

विविदिषति = जानना चाहता ह मिभिलिसति { मिलना चाहता है 
विवित्सति = विचार करना चाहता है लिषति 

बिभीषति - डरना चाहता है सूचना-इघी प्रकार सब गों 
विश्रमिषति = ठहलना चाहता है के धातुर से ओौर णिजन्त से भी 


जिज्ञासति = जानना चाहता है “सन्‌? प्रव्यय होता है । 
दप्सति = चाहना करता है 1. 
सनन्त के उदाहरण {र 
 १-~- बालकः पिपरिषति = लड़का पड़ना चाहता हे । 116 0 18 

068110प्ऽ © 16201. 

२--शिष्यो जिगमिषति = द्वात्र जाना चाहता हे । 716 एण] 33 
065110८8 > @010 

इ३-यदुरिदं चिकीषति = यदुं यह करना चाहता दै । ४५८ 51268 
{0 ५0 11 

४- हरि नदीं तितीषति = हरि नदी को तैरना चाहता है श्प 
13168 {0 ऽफ171 06 ९ 

५- राजा शत्रं विजिगीषते = राजा शत्र को जीतना चाहता हे । 16 
६10 ऊं5065 10 ©0पवृपला पाल चलप 

&--पुरोहितो यियक्षति = पुरोहित यज्ञ करना चाहता 'है ।4१© 121165६ 
19068 ६0 [36000 ‰ 5४1९९ 


३४ 


६६ व्याकरण तत्व प्रकाशं 


६-- बालकाः निनतिषति = लड़ॐे नाचना चाहते टै । 2075 1311 
६० 02166. | | । 
७--माधवः पुष्पाणि चिकीषति = माधव पलो को चुनना चाहता है । 
1/2011.ए2. 1511685 ६0 €०116 1116 {10 €8. 
` . , ठ गोविन्दो भूमि विचिक्रीषते = गोविन्द प्रथ्वी बेचना चाहता है । 
010 7151168 {0 56] 1116 1204. 
श्रामः तां चिक्रीषति = राम उसको खरीदना चाहता टै । 7२.401 
फ57168 10 एप 11, = 
१८ त वेदान्‌ शुश्रषते = वह वेदों को सुनना चाहता हे । ६० 
छ131163 19 1647 016 ए6५5. 
41 ' + 21 
हिन्दी मँ श्नुवाद्‌ कीजिये- 
१-मोहनः शास्त्रं जिज्ञासते (ज्ञा) २-स धनं लिप्सते (लभ) 
३ सुनि हरिं दिदटक्तते (दृश) ४--श्यामो गृहं प्रतिष्ठासते (प्र+स्था, 
“- दिलीपो. धनं दिरवति (दा) &- स वञ्च जिघृक्ञति (ग्रह) 9--श्र|करष्ण 
मधुरैस्यं जिधांसति (हन्‌) ८- स आसने श्रासिसिषते (आस्‌) 
संस्कृत मे अ्रनुवाद्‌ कीज्यि- । 
,  . (*(१) रामः घर को जाना चाहता है (२) यदुनन्दन पढ़ना चाहता है । 
(३) वह उसे मारना चाहता दै (४) प ठहरना चाहता हे । (५) वशा 
सोना , चाहता. है (६) लड़के खेलना चाहते है । (७) वह्‌ ह सना चाहती है 
(८) वे लड़के उसको छूने चाहते है 1 (&) बह यहां निवास करना चाहता 
„ हे (१ ९) ग्वाला दूध दहना चाहता है । (११) वहं राम से मिलना चाहता है 
(१२) बह तमे छोड्ना चाहता है । (१३) घनश्याम टदलना चाहता है (१४) 
वे जुच्या खेलना चाहते है । | १1: 
दष्टव्यः- सनन्त से “शत्र चनौर शानच्‌ प्रत्यय के भी रूप बनते हैँ 
3 परन्तु ये विशेषण होते है । जैसे--जिगमिषन्‌  पिपठिषन्‌, जिज्ञासमानः 
` विजिगीषमाणः इत्यादि जान लेने चाये । /"7}7, 
~. .; + श बाराणसीं  जिगमिषन्‌ वृद्धो ममार ==बनारंस " जाने" की इच्छा 
करता 5 हृच्या ब्रद्ध॒ मर गया--11€ 0100410, ,ऊ18110& , ४०. 0.1.10 
2202765 {6 | 


यङन्त अकरणम्‌ २६७ 


२- जिज्ञासमानः शिष्यो गुरुं प्राप्रवान्‌ = जानने की इच्छा वाला 
शिष्य ने गुर्‌ को प्राप्न किया । 1116 ण ?11 ५6510८5 0६ 251६108 50106 
110109 € ६0 1015 16660६21 

द्रष्टव्यः-- सनन्त धातु के आगे “आखा, उ” लगाने से संज्ञा (740८) 
बन जाते है । जैसे- जलस्य पिपासा, जलं पिपासुः ! जिज्ञासा, शश्रषा कां 


चिकीषुः==काम करने की इच्छा बाला। नदी तितीषुः--नदौ तैरने की 


" " चः जके चकेन्यीकोकै = = 


इच्छा बाला । धनं लिष्युः = घन का लोभी इत्यादि सममः लेना चाहिये । 


पटः पढ 


रय यङन्त करणम्‌ (व्व्वप्ट्पत्थनण्ड) 


अतिशय र्थं ` मे ओर बारम्बार अथं मे अथवा पुनः पुनः अथं सें 
व्यज्जनादि धातु से परे “यङ? प्रत्यय होता है ओर धातु को द्वित्व आदि कार्यः 
होता है । जैसे-रुद्‌, रुद्‌ य + ते = “रोरूयते ° इस्यादि । 
१-सीता रोरुद्यते = सीता पुनः पुनः रोती है । 
91४4 665 22171 270 26210 | 
र-रामो दीनेभ्यो देद्‌।यते == राम गरीबो को बारम्बार देता हे । 
2170. 1768 0 700 16762660] 
३ सपःसरीसप्यतेन्= साँप बारबार रेगता है । 
6. 8416 2065 11 2 21228 &0पा§€. 07 06 504६6 6166988 
22101 2116 22211 । 
४-मयुराःनरीचव्यन्ते = मोर बार बार नाचते है! ~~ 
0116 7€96061८5- 42766 1670€216त]ए ४ 
४५-- हरिःपुष्पवाटिकां सेसिच्यते = हरि फुलवारी को पुनः पुनः सी चता है । 
[विव 00प5 16 2410670. 22111. 2/1 2217 
कृषकाः क्तेत्राणि चरीकृष्यन्ते = किंस्ान खत्ता को वारंबर जोतते हे । 
116 (षार व६९ाऽ 010षद्ु7.116 नत 90810 27त 40910. ` ` 
७-- विलासी पुष्पं पुनः पुनः जव्रीयते = विलासी पुनः पुनः .षूल सूँघतीाः है । 
1106 1णरप190 86113 ६06 6४ 28212 4114 20219 
८--निद्राल्लुः शाशय्यते = निद्राल्वं बारबार सोता है । 
५०५ शन्नुण 06500 18 1९2०260] प्प्ुः । 
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व्याकरण तत्वं प्रकाश 


€ 
(` {0 


अभ्यास 
हिन्दी मे अनुवाद कीलिए-- 


१, १९ घातको तं जङ्घन्यते हन्‌ ) २ --ब्रश्चिको दन्दश्यते ( दश्‌ ) 
३-सूयेः तातप्यते { तप्‌ ) ४ -शोक्रानलो मां दन्दह्यते (इह. ) ५- चाल रा 
शाशय्यन्ते ( शीङ) € -रावणो वने अटाट्यते (अट्‌) ७ - शूपंणखा 
चङ कम्यते ( करम्‌ ) = सपं कुटिलं वात्रज्यते (ब्रज) 
संस्कत मं श्ननुवाद्‌ काजिए- | 

गोविन्द बारम्बार पानी पीता है (पेपीयते) २- वच्च! पनः पुन 
चलता है (चञ्ल्यते) २--मोहन अत्यन्त सोचता है (शोशुच्यते) £--वह 
सुक बार बार देखती है (द्रीरश्यते) ५ - संरेश पुनः पुनः गिरता है । &-सोहन 
बारवार देता हं । ऽ-- वह मुभे बारबार मारता है ।.द--रवीन्द्र अत्यन्त घूमता 

। यह गाय बार वार भागतीं है। १०--यंह कुत्ता बारं बार आता हें । 

द्रष्टव्यं - यडन्त से भी केवल “शान” प्रत्यय के जो शब्द बनते हे 
वे सव॑दा विशेषण होते है । जैसे - 

यः पुनः पुनः रोदति, स रोरुयमानः। 

या पुनः एनः शोचति, सा शोशुच्यमाना । 

यत्पुनः पुनः दं प्यते, तत्‌ देदीप्यमानम्‌ । 


आशे देरदप्यमानानि नक्ञत्राणि दृष्टवा, नरीच्रव्यमाना बालिका 
मातरमाह । 


# 
# 


 स्तमः पाठः . ॥ 


अथ नापर धात प्रकरणम्‌ 
12&0101011127176 ©† 1101211021 « &198 
करिघी नाम के पश्चात्‌ “क्थच्‌ , काम्यच्‌ क्यडः.?' प्रत्यय लगाने पर जो 
शरिया बनती है उसे नाम धातु कहते है 
“क्यच्ं काम्यंच' इनका अथं केम सम्बन्धि सदश इच्छा करना है मौर 


क्य. कां अथं कठ सहश च्राचरणं करना होता है ।, उवयु "त तीनों भरव्य्यो 
के स्थान में “य? शेष रह जाता है । 


^ (मान्त शब्द तथा श्रज्यय शब्दो से उपयुक्त प्रत्यय नदीं हते । जैसे-- 
किमिच्छति, उच्चैरिच्छति इत्यादि ) 1८. 


॥॥ 


नाम धातु प्रकरणम्‌ ` २६६ 


च्छा अथं मे नाम के अन्त मेँ हस्व (अ! दो अथवा इ' हों तो दीघं 
. ^ हो जाती है । जेसे- पुत्र शब्दं हस्व अकारान्त है ओर कवि शब्द हस्व 
इकारान्त है । 


श्रात्मनः पुत्रमिच्छति = पुत्रीयति (पुत्र छो चाहता है) 
सनः कविमिच्छति = कवीयति (कवि बनना चाहतां है) 
_ यदि नाम के अन्त में ऋकार हो तो ररी हो जाता दै । जेसे--आतमनः 
कर्तामिच्छति = कर्चीयति (कर्ता को चाहता है, यह अकमक धातु है 
1 नाम के अन्त मे अनुनासिक “न” का लोप हो जाता है। 

ज्ञेसे- राजन्‌ शब्द से “आत्मनः राजानामिच्छति = राजौयति'" जो 
परपने राप स्वयं राजा बनना चाहता दे । यहां भी अकमक धातु है 

व्यवहार अथं में भी “क्यच्‌” प्रत्यय होता हे । जैसे- 

गरुः छत्र पुत्रीयति ~ गार वि्याथीं को , पुत्रवत्‌ वर्तव करता है । 

मोहनो गुरं पित्रीयति = मोहन शुरु को पिता के समान व्यवहार 
करता है । यर्दा सकमेक धातु | 

भिल्लुकः कुटयां प्रासादीयति = भिक्त कुटी को महल समभता.है। 

“काम्यच्‌? प्रत्यय केवल इच्छा अथमे भी होता है॥ जसे 

(“आत्मनः पुत्रमिच्छति = पुत्रकाम्यति" पुत्रं की कामना करता है । 

“यङः” प्रत्यय लगाने पर नाम के अन्त में हस्व अकार को दीं 
“चाः, हो जाता दै ओर क्यङन्त धातु अकमक होता है । 

। जेसे- सः कष्टायते = बह पाप करने का उत्साह करता है । 

पुत्नायते = पुत्र की तरह व्यवहार करता है । 

"कुरङ्गायते = खग के सदृश छलांगे मारता है । 

श्यामायते = काले की तरह्‌ होता है 

मन्दायते = मन्द के सदृश होता है । 

मूखैः पर्डितायते = मूख पंडित कै समान व्यवहार करता है । 

प्‌' प्रत्यान्त इकार का लोप हदो जाता हे । जेसे- | 


कुमारी शब्द से-कुमारायते" । सपल्नौ शब्द से-“'सपन्नायते 
अथवा सपरनीयते दोनो रूप बनते है ४ | 

निकालने अथं मे भी “क्यङ्‌ ” प्रत्यय होता है । जैसे-~ † 

मोहनो वाष्पायते = मोहन असु निकालतादहै1 ^ ~“ 

ग्नि धू मायते = अग्नि धुरा निकालती ह । 

ज्लसुष्मायते = पानी भाप चनाकर निकाला हे । 





२७०. ठ्याकररण तत्व प्रकाशं 


अर्थ श्नौर वेद शब्दो से “बि प्रत्यय हो तो इनसे “पुक्‌” का 
श्रागम होता है । जेते -अरथांपयति ओर वेदापयति सः सत्यापयति = वह 
सच्चाई करता हे । 
“पृथुः, आदि विशेषणो से भीः इष्ठवत्‌-की तरह काय होवा है । 
जसे प्रथु शब्दः से- प्रथयति = फैलाता है 
` लघ शब्द से--लघयति = दला करता हे । 
दृढ शब्दं से-द्रढ रति = मजवूत करता है । 
मृदु शब्द से-म्रदयति = मृदुल करत। है । 
, तपः शब्द से -- तपस्यति तपर करता है । 
रसू शब्द से--्रसूयति = डाह करता है । 
चित्र शब्द्‌ से--चिन्रोयति = आश्चयं करता है । 
आचरण अथ में “क्रिपू? प्रत्यय दोतां हे 
जेते- कृष्ण इव आचरति = करष्णएति । 
किप्‌ प्रत्यय परे होने पर अनुनासिकान्त नाम के पूवं “अ” को दीघं . 
श्वा हो जाता है। जैसे- । 
राज! इव आचरति = राजानति 
इदमिव आचरति = इदामति । 
पन्था इव श्राचरति “पथीनति 
` अनि इव आचरति = मुनयति । पुत्र इव आचरति = पुत्रीयति । 
 , पिता इव ्राचरति पित्रीयति । इत्यादि समभ लेने चाहिये । 
क, नाम ध।तु के उदाहरण 
बालको मा सखीयति == बालक मुम मित्र ॐ सदृश मानता है । 
। (106 भ ६6215 1116 111६€ 1115 {1611 


२- गोविन्दो . यंशः काम्यति (यशस्यति) = गोचिन्द यश की कामना करता 


# है । ©0०५ 51165 {0८ 1115 छप {2716 


३~ स तं. पुत्रीयति = वह उश्तक्रो पुत्र की तरह व्यवहार करता है । 
` , प्ल 11625 0101 116 115 501 


४- मोहनो गुरु पित्रीयति = मोहन गुरु को पिता के क्ंस[न मानता हे । 
(जीद 1164105 115 {16660101 1116 2 {2167 

-- सवजनाः त [जयन्ति सब मनुष्य उसको राजा क्री तरह व्यव्हार 
कृरते है । 411 ८१७ ८640100 11६6 3 101. 





नमि धातुध्रकरणम्‌ ` ` 2७१ 
श्-मोहनः शिष्यायते = मोहन शिष्य की तरह आचरण करता है । 
1161120 6112 ए65 1116 2 701] 
७--हस्वपादपाः हि द्रमयन्ते = छ टे छाटे पौधे बड़ पेड क समान मालूम 
पडत हे । 11116 71275 1001६ 116 16 191£ &€3 


८ दु त्ताः सव॑दा वैरायन्ते = दष्ट लोग सदा वैर करते रहते है । 
106 16160 {15015 {661 606 स 2.ए5 


६-सः कृष्णति = वह कृष्णं की तरह आचरण करता हे । 
€ 0602९७5 11156 <1151112 


१०- गोविन्दः इदामति = गोविन्द इसकी तरह आचरण करता है । 
७010 0618९८5 116 1 


अभ्यास १५ 
हिन्दी मे अनवाद कीलिये- | "0 


„१ 


(१) निधनः धनं कास्यति (२) शिशुः चपलाय्रते (३) बालकाः सवदा 


कलहायन्ते (४) धवः सवेदा सुखायन्ते (५) दरिद्राः दुःखायन्ते ‹&) मूखेः ` 


पर्डितायते («` सरेशो शजीयति ८ 'जलमुष्मायते (€) स कंच्यति (\०) 

ह्‌ रः चरिज्नं प्रथयति (११) सोहनो भारं लघयति । (१२) महेन्द्रः कवीयति 

(१३) ते शब्दायन्ते । 

(१४) यत्न विदञ्जनो नास्ति. श्लाध्यः ` तत्राऽल्पधीरपि । ` 
निरस्त पादपे देशे, एरण्डोऽपि द्रमायते ॥ 

१२--इह लोके हि धनीनां परोऽपि सुजनायते । ` 

स्वजनोऽपि दरिद्रां, सव॑दा दुजनायते ॥ 

१४-- तक्रं न रोचतेऽस्माकं, दुग्धं च मधघुरायते। 

१५ यद्‌ दिव्यनाम स्मरतां, संसारो गोष्पदायते। ` ` " 
स्वानन्यभक्तिभ वति, तद्राम पद्माश्रये॥ =". 


संस्कृत मे श्रनुवाद्‌ कीजिए-- ` 1.14 १, "4 


(१) सुरेश पुत्र चाहता है (२) वह पाप करने कां उत्साह करता है. 


(काष्टायते) (३) देवेन्द्र स्वयं कवि बनना चाहता है (४) वह. मृग के समान 


लागे मारता है (५) दुष्ट लोग ऋगड़ा करते रहते है (६) इख लड़के को 


देखकर आंखो मे आँसू निकल आया । (७) बेदैमान मनुष्य अपनी स चाड के ' 


लिए सदा सत्य की दोहा देता रहता है (८) जिसके वास धन हे यहं ध होते 
हए भी जवान है श्यौर जिसके पास धन नहीं है बह जवान होते हए भी 


ृद्ध है (€) मनुष्य की वृष्णाजवान होती जाती है (१०) बह सपने में बक चक्‌ 


ज 


†. 4, 
२७२ | व्याकरण तत्व प्रकाशै 


करता रहता है (११) वह, मुकसे बैर करता रदता है (१२) लड़ सदा शोर 
मचाते रहते है (१३) धनी सुखी दोना चाहता ह । 
द्रष्टञ्य--“क्यच्‌, काम्यच्द्‌› क्यङः ° इन प्रव्यर्यो से “शक ओर शानचः? 
क जो प्रयोग जनते है बे विशेषण हैते है। | | 
१-- जेसे- दशरथः पुत्रीयन्‌ -(पतच्रकाम्थन्‌) उखष्यश्धङ्गमानिनाय = दशस्थ ते 
पुत्र कामना के लिए श्धङ्खी ऋषि को ले आये । 
1311102 01 2 801 1251014711 छप द 1२18101 5111128 
९ रामो गुहकं सखीयन्‌ चिचक्ूटमगच्छंत्‌ = राम गुर से मित्रता का ज्यवहार 
करते हए चित्रकूट गए । 12.211 1162118 ८1141६2 (52117) 1116 
2 {104 ऊ्ा६ 10 1110149 । 
३- गुरुः पुत्रायमाणे शिष्ये सन्तुष्यति = पुत्र की तरह आचरण करने वाले शिष्य 
पर गुर प्रसन्न होता ट । 106 1666९ 2162568 1६ € 
01561016 26112८5 {156 06 80. 
 ४-- वशिष्ठस्य होमधेतु वन्दिनी रोमन्थमाना तपोकन्चपस्थितां = वशिष्ठजी 
््‌ होमधेनु नन्दिनी जुगाली करती हृदे तपोवन में प्ंची (उपस्थित 
हृदे ) 
` 42101111 € 52616व छपर 0६ #2511151119, €216 10 106 
16111646 €0€111118 06 € 
हिन्दी में श्नन॒वाद्‌ कीजिए- 
१-शूषंणखा पतीयन्ती (पतिकाम्यन्ती) लक्षणं जगाम `२--साधवः परल्जियं 
। मातरमिव मात्रीयन्ति (व्यवहरन्ति) ३- यः पुत्र इव शआरचरति स 
पुत्रायमाणः ४-या दुहिता इव आचरति सा दुहिन्रीयमाणा । 


¢ | ५4 4 ^ 10/11 # च 1 114# 
4. । (.. ॥; ५ 
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द्रष्टञ्य-कुड्‌ घातु 
निम्नलिखित है । 

संस्कृत हिन्दी 

` दा= देना 

धा = धारण कृरना 
नी = ले जाना 
लभ्‌= प्रप्र करना 
भज्‌ = वोडना 
पट्‌ = पटना 
प्रच्छ = पूद्धना 
अह्‌ = लेना 
श्र = खनन 
पा= पीना 
न ~ गाना 
चर करन ` 
दन्‌ = मारना 
दश्‌ = देखना 
गम्‌ = जाना. | 
जि = जीतना 
ब्ाद्‌~ 


प्यार करनां लादूयते 


लय्‌ 
दीयते 
धियते 
नीयते 
लभ्यते 
भञ्यते 


पट्यते 


पच्छ यते 


गृह्यते 
श्रयते 
पीयते 
गीयते 
क्रियते 


हन्यते 


दश्यते 
गम्यते 
जीयते 


५ 


रो ( ॥00६8)} के ्राठ लकारं सें प्रथम पुरुष के एक वचन मं रूप 


लिट्‌ लुट्‌ ` 
द्दे तताः = दायितासे 
द्धे धातासे = धायितासे . 
निन नेतासे = नायितासे 
लेभे लब्धासे 
बभञ्जे भङक्तासे 
पेरे पटठितासे 
पप्रच्छ प्रष्टासे 
जग्रह प्रहीतासे = म्राहितासे 
शुश्रवे मओतासे = श्रावितासे 
पे  पात।से~पायितासे 
जगे गातासे = गायितासे 
चक्र कति = कारितासे 
जघ्न हन्तासे = घानितासे 
ददृशे दरष्टासि = दृशि वासे 
जग्मे गन्ता 
जिग्ये जेतासे = जायितासे 


लाडयाच्नक्रे लाडितासे = लाडयितासे लाडष्यते = लाडयिष्यते 'लाल्यताम्‌ 


1 


कृमेवराच्य क्रियां 


(25516 ८०166 0६ ९९118) 


लट्‌ ` सामान्थभविष्यत्‌ लोट्‌ , विधिलिङ्‌ श्राशीलिङ्‌ 


दास्यते = दायिष्यते 
धास्यते = धायिष्यते 
नेष्यते = नायिष्यते 


लप्स्यते 


प्रयते 


41 


अहीष्यते = म्ाहिष्यते 
श्रोष्यते = श्राविष्यते 
पास्यते = पायिष्यते 
गास्यते = गायिष्यते 


करिष्यते = कारिष्यते 
हनिष्यते = घानिष्यते 


र च्यते = दर्शिष्यते 
गंस्यते 


जेष्यते = जायिष्यते 


दीयताम्‌ दीयेत 


धीयताम्‌ धीयेत 


नीयताम्‌ नीयेत 


लभ्यताम्‌ लभ्येत 


भजञ्यताम्‌ . भज्येत 


पञ्यताम्‌. पद्यत 


पृच्छूयताम्‌ प्रच्छयेत 
ग्रह्यताम्‌ गृह्येत 
श्रूयताम्‌ श्रूयेत 

पीयताम्‌ पथेत 

गीयताम्‌ गीयेत | 
क्रियताम्‌ क्रियेत | 

टन्यताम्‌ हन्येत | 

दृश्यताम्‌ दृश्येत , 
गम्यताम्‌ , गम्येत 
जीयताम्‌ जीयेत 
+| 


दाषीष्ट = दायिषीष्ट 
धासीष्ट = धायिषीष्ट 
नेषीष्ट = नायिषी)ष्ट 
लप्सीष्ट 

भङ््तीष्ट 

पठिषोष्ट 

प्रकतीष्ट 


म्रदीषीष्ट = भ्राहिषीष्ट 


भ्रोषीष्ट = श्राविषीष्ट ` 
पासीष्ट = पायिषीष्ट 
गासीषट = गायिर्ष)ष्ट 
क्रुषीष्ट = कारिषीष्ट 
वधिषीष्ट = 14 ष्ट 
ह स्ष्ट= दशिष.ष्ट 


गं सीष्ट 


 जेपौष्ट = जायिषीष्ट 
लाडिषीष्ट = लाडयिषीष्ट 


| 


। 


ि 
॥ 
त 


(€०गण्६००5) चौर लुट्‌", लकार का मध्यम पुरुष के एक वचन मे रूप तथा "लुङ लार के प्रथम पुरुष मे सव वचनो के रूप (@०णण& ०४० 


| 


लङ देतुदेत॒मद्धावभविष्यत्‌ लङ्‌ सामान्य भूतकाल 


| > | अदिषाताम्‌ ` अदिषत 
अदीयत अदास्यत = अदायिष्यत अद्‌ { 

द द्‌ | च अदायिषाताम्‌ / अदायिषत 

धीयत अधास्यतअधाविष्यत अधायि { अ ववाताम्‌ । अधिषत 
| अध।यिषाताम्‌ | अधायिषत 
अनीयत अतेष्यत = श्रनार्यिष्यत अनायि अनायिषाताम्‌ अनायिषत 

लाभि | 

चपल ए मल 

लम्यत अलष्स्यत लम्भ | साताम्‌ अलषप्सत 
अभाजि 
अभव्यत अभङ्च्यत { ह! | ्रभङ््ताताम्‌ अभङ््धठ 


अपल्यत अपरिष्यत अपाठि अपरटिषाताम्‌ अपठि षत 


प्रच्छि अप्रत्ताताम्‌ 


| ग्रहीषाताम्‌ अग्रहीषतं 
अभ्ाहि { अग्राहिषाताम्‌ अभाहिषव 


छि { ्श्राविषाताम्‌ | छश्राविषत 


अष्रच्छूयत अव्रद्यत्‌ अप्रत्त 


द्गृह्यत ग्रहीष्यत = अग्राहिष्यत 


श्रयत -- >; 
अश्र भरोष्यव अश्रावि यत अभोषाताम्‌ ` | दभरोषत 
पीयत अपास्यत = अपायिष्यत  शपायि ॥ अपायिषाताम्‌ } अपायिषत 
अपासाताम्‌ पासत 
= अगायिष्यत अगायिषाताम्‌ | अगायिषत्त 
ग्‌ चप्रगास्यत == अग गा 
छमगीयत अगा रि अगायि 1 अगासाताम्‌ ` | अगासत 
ह अ { अकारिषाताम्‌ } अकारिषत 
क्रिय रि कारि धृषाताप्‌ च 
। निष्यत अवधि अवधिषाताम्‌ ) अवधिषत 
हन्यत अहनिष्यत = अघानिष्यत ज्यानि ) अघानिषाताम्‌ अघानिषत 
अहसाताम्‌ अहसत 
तरत । (| अरर््ाताम्‌ } अरक्षत 
त ~ ठ अदिं ‹ 
दश्यत अद्रह्यत == अद्शि ४. ५ { अद्रशिषाताम्‌ / अदिषत 
छ्रोगस्यत अगंस्यत अगामि अगंसाताप्‌ अगंसत 
जायि { अजायिषाताम्‌ ) अजायिषत 
जेष्यत प ५ 
चजीयतं अ चि { अजेषाताम्‌ | 


10. 


( 4 












29 1 ५. 
सात । निनी: क ^. = 4 


1 । १. 
1 {9६। ५ 1४ पिति ५ ~+ 


1५1. क (पा (कम कणा 1 | 


॥ (५१ १ (1 ६। ( 4 „8 


प्रथमः पटिः । 
एकोनविंशतितमोऽध्यायः 
रथ करवाच्य (124591७ 00168) 
द्रष्टव्य-जघ क्रिया (<) का रूप यह बतलाता है कि कतां (७९५ 
ही काम को करने वाला है, तो उस क्रिया को कतृ वाच्य (^८धंर८ ९०1८९) 
कहते है । परन्तु जब क्रिया (र) का यह रूप प्रकट होता हो, किं कतां 
(5४1०५) करने बाला नदीं हे तो उस क्रिया कौ कमेवाच्य (2०७ र<९) 
कहते है । 
कमेवाच्य मे कतां (ऽप) में ततीया विभक्ति (11106100) होती 
है अथात्‌ करणकारक होता है आर कमे (०1०५५) में प्रथमाविभक्ति 
(10510) होती है यर कमे के अधीन दी क्रिया भी होती है तथा कमे- 
वाच्य में सवेदा आर्मने पद्‌ होता है परस्मै पद्‌ नहीं । 

+ धातु से परे अर प्रत्यय से पूवं यक्‌ “यः चिन्ह लगाया जाता है । 

परन्तु यह नियम “लट, लोट्‌, लङ ओर विधिलिङः” मे ही द्योता हे । 

(क दीं आकारान्त धातुओं के चाकार को ^” कर देते है । 
जैसे--दा (£1€) धातु से “दीयते पा (५५०६) धातु से “पीयते? 
स्था (ऽप) धातु से “स्थीयतेः 
परन्तु किन्दीं कन्दी धातुश्यों क आकार को %& नहीं होता है। 
जैसे- ज्ञायते, ध्यायते, स्नायते इत्यादि । 

(ख) कोई कोई धातुर्रां ॐ अयुस्वार का लोप हो जाता है। जैसे-शंस से 
शस्यते, बन्ध से, बध्यते, इन्ध से, इध्यते, इत्यादि । 

। (ग) “वह्‌? रह्‌, च. , प्रच्छ, यज्‌” इन धातुश्मों के स्थान पर क्रमं से उह, 
गृह, उच , प्रच्छ, इज' हो जाते ह । जसे उद्यते, गृह्यते, उच्यते, पृच्छते 
इज्यते, इत्यादि । | 

(घ) धातु के हस्व इकार शौर उकार को दीधे ईैकार ओर ऊकार हो जाते है 
जेसे- जि (10) धातु से; "जीयते श्रं (<+). घातु - से, “भूयते 
इत्यादि । 


२७४ | ञ्याकरंणं तरव भरकोरौ 
कमंवाच्यं | 

(ङ) अकारान्त धातु के ऋ” को रि हो जाता है । जैसे- क (१०) धातु से 
“क्रियते, । ह (ऽ९०॥) धातु से हियतेध्र॒ (014) धातु से, धियतेः । म॒ 
(131) धातु से, भियते, इत्यादि । 

(च) णिजन्त से “यकः परे हो तो इकारः का लोप हो जाता है । जेसे- 
भावि +य +वेः यहाँ !₹' का लोप. कर दिया ओर व” को यकार से 
मिला देने से, “भाव्यतेः प्रयोग सिद्ध दहखा। इसी प्रकार 
पाटि +य +- ते ~ पाल्यते । स्थापि ~+ य -†-ते = स्थाप्यते । श्रावि +य + 
ते = श्राव्यते । ग्राहि ¬- य ते = राह्यते इत्यादि । 

(छ) सनन्त से अथवा यङन्त से यक्‌" परे हो तो शकारः का लोप हो जाता 

जेसे- वुमुष्‌ । य ते = बुभुष्यते। पिपठिष्‌+-य +ते=पिपठि- ` 
ष्यते | चिकी + य ।- ते = चिकीष्यंते । दिष्टत्ञ्‌ +य ¬1- ते = दिष्टद्यते। 
इत्यादि । 

(ज) यडन्त से, बोभूय +य ¬+-ते = बोयुय्यते । वात्रज्य्‌ +-य 1 ते = वान्रज्यते 

` नरीन्रव्य+य ते = नरीच्रत्यते इद्यादि । 
+, द्रष्टव्य~दश गणं मजो प्रकृत अकमक अथवा सकमक धातु है |. 
वैसे ही सनन्त मे ओर यङन्त मे भी रहते है । परन्तु जैसे णिजन्त ॐ सब 
धातु सकमंक हो जाते है वैसे “यक्‌ परे हने पर नहीं होते अथात्‌ अकमक 
धातु होगी तो अकमक ही रहेगी ओर सकमंक होगी तो सकमेक दी रहेगी । 


क्रिया पद के रूप (०५०६००05 0६ ए") 
लट्‌” वतमान काल (16860 {56} 


एकवचन : द्विवचन बहुवचन 
 श्र2. पुर. . अनुभूयते ्मनुभूयेते ्मनुभूयन्ते 
म० पु शअ्रनुभूयसे ` अनुभूयेये . . अनुभूयध्वे 
.-उ? घु. ;; - अनुभूय अनुभूयावहे श्नुभूयामहे 
प + ५५ ट  “लिद्‌ः परोक्त भूतकाल ` (1661116 11156) 

प्रच श्रनुवभूवे अनुबभूवाते ्नुबभूषिरे 
अ पुर. अनुबभूविषे अनुबभूवाथे अनुबभूविध्वे 
ड ध. ` श्रनुवमूवे _ ` . अलुबभूविवदे ,  ्रलुब्भूविमहे 


` ` शुट्‌, अनद्यतन भविष्यत्काल (एिपप्र€ 061166६ ६6786 ) 
प्र पु अनुभाविता अनुभाविता अनुभावितार 


क्तं कमंवाच्य २५५ 


म० पु०  अचुभावितासे अनुभावितासाथे अलुभाविताध्वे 
ॐ० पु `: अलुभाविताह अुभावितास्वहे ` अनुभावितास्महे 
लृट्‌" सामान्य भविष्यतकाल (51016 पध्€ 06756 ` 
म्र° पु ऋअुभाविष्यते अनुभाविष्येते अनु भाविष्यन्ते 
म० पु अआअनुभाविष्यसे - अनुभाविष्येथे , अनुभाविष्यध्वे 
ॐ० पु  श्रलुभाविष्ये अनुभाविष्यावहे ` अनुभाविष्यामहे 
(लोट्‌ ज्ञावाचक (10017 614६1€ 11004) 
प्र पुऽ - ऋनुभूयताम्‌ ` . अनुभूयेताम्‌. ~ अनुभूयन्ताम्‌ 
म० पु  अलुभूयस्व अनुभूयेथाम्‌  , शनुभूयष्वम्‌ 
उ० पु अनुभूयै ˆ `  'अनुभूयावद अनुभूयामहै 
| लङ अनदयतन भूतकाल (1257 {60६४1188} | 
प्र° पु अन्वभूयत ` अन्वभूयेताम्‌ अन्वभूयन्त 
म० पु छन्वभूयथाः ` अन्वभूयेथाम्‌ ` ` ` अन्वभूयध्वम्‌ 
उ० पु अन्वभूये | अन्वभूयावहिं | । अन्वंभूयासहि 
विधिलिङ्‌ (ऽप)०]०९६४९ 0100 0 {0<प४ं%्‌ ००) 
पर० पु ` -अुभूयेत `  अनुभूयेयाताम्‌ .. . ' अलुयुेरच्‌. 
म० पु  अनुभूयेथा अनुभूयेयाथाम्‌  अ्नुभूयेध्वम्‌. 
० प° ` -अनुभूयेय ` ` अनुभूथेवदहि अनुभूयेमहि 


अआशीलिंङ्‌ (8606१1५८ 01004) | 
प्र० पु०. ` -अदुभाविषीष्ट ` अनुभाविषीयास्ताम्‌ . ` अनुभाविषीरन्‌ 
म० पु०. अनुभाविषीष्ठाः अनुभाविषीयास्थाम्‌  अलुभाविषीष्वम्‌ ` 
ॐ० पु अनुभाविषीय  अनुभाविषीवहिं अनुभाविषीमहि 
लुङः सामान्य भूतकाल (7451 16186) 


प्र पु अन्वभावि 4 अन्वभ {वषताम्‌ | {| न्वभाविषत 


अन्वभविषाताम्‌ अन्वभविषत 
। , ( अन्वभाविषाथाम्‌ } { अन्वभाविध्वम्‌ 
अन्वभावि | । १ 
०.9.11 च { अन्वभविषाथाम्‌ अन्वभविध्वम्‌ 
ॐ० पु ` अन्वभाविषि अन्वभाविष्वहि अन्वभाविष्महि 


हेतु हेतु मद्‌ भाव भविष्यत्‌ ((-01411018] {प प7©) 


अन्वभावि अन्व ल 
पर पु  अन्वभाविष्यत + क / ५ ४ 


विषह 
म० पु  अन्वभाविष्यथाः | ५  अनमानिष्यभ्वम 


उ० पु अन्वभाविष्ये अन्वभाविष्याव्रहि , अन्वभाविष्यामहि 


२७६ ठ्याकरण तत्व प्रकाश 


यहाँ पर “क्रियाः कमं के आधीन होती है । अर्थात्‌. जो पुरुष, वचन, 
छ्नौर कम मे होता हे, वहीं क्रिया मे भी होता है । जैसे-योगिना बह्मानन्दोऽ 
जुभूयते। यहां पर कमं ब्रह्मानन्द है अतः क्रियां भी जह्मानन्द के आधीन है । 


दवितीय : पाठ 
वतमान काल के उदाहरण 


कृत॒ वाच्य (^ ५४१९ २०106) 
प्रथम पुरुष (11110 76500 । योगी बम्हानन्दमलुभवति = ^8०९10 
{८13 062९6017 71645८5 योगी जम्हानन्द का अनुभव करता हे । 
कर्मवाच्य 2435516 ०06 
योगिना ब्रम्हानन्दोऽनूभूयते = 1€4९९01] 7165016 15 {61६ [ग € 
^56616 (82109) योगी द्वारा त्रम्ह का श्रचुभव किया जाता है । 
कठ ०- मोहनो सुख दुःखेऽचुभवतः- 80110 1/01805. {€6] 1121071 
0658 20 -घ/127 10685. दोनो मोहन युख दखों को श्रुभव करते हैँ । 
कमठ मोहनार्भ्यां सुख दुःखेऽलुभूयेते = 12711658 20 0002 1- 
0658 216. 61६ 17 00४" 11011305. दोनों मोहन से सुख श्नौर दुःख 
श्ननुभव चयि जाते है । 
कते०- ते सव सुखानि श्मुभवन्ति ॥॥ 16 211 {661 6 21695165. 
वे सव सुखां का च्रनुभव करते । ` 
कर्म> तैः सँ : सखानि अनुभूयन्ते = 1645165 26 ०] 17 
21]. उन सर्वो से खख अनुभव किये जाते हे । | 
| मध्यमपुरुष 5600110 61501 ` ` ` ` 
कतृ श्रं त्वामनुभवामि = मे तुभे अनुभव करता ह ।1 ६०] ४८८ 
कमे० - मया त्वमनुभूयसे = त्‌ मुकसे अनुभव किया जाता है। 
` 060प 211 {लि ए 006. ` 
करै - अहं युवामनुभवामि = मे त॒म दोनों को अनुभव करता ह । 
1 {661 001 र णप 
कर्म०--मया युवामनुभूयेथे = त॒म दोना सुभसे अनुभव किये जाते हो । 
28011 0 इ०ण 216 1 णि 76 
कत^०-- हं युष्माननुभवामिनम त॒म सब को अनुभव -करता ह 
1 ६61. ठप 
कम०-मया युयमनुभूयध्वे = तुम सब मेरे द्वारा श्रनुभव किये जाते हो । 
11 2 ए०४ 216 {+ ण 76 


कमेवाच्य २७७ 


उत्तम पुरुष 1151 2 €800 

कते - रवं मामलभवसि = तू सुभे अनुभव करता है । 

{00 {€€168६ 09€ 
कमे त्वया अहमनुभूये =- वम से (तेरे द्वारा) मे अनुभव किया जाता 
हः | 1201 {61 एए "166. 

कल०-त्वं आवामनुभवसि = तू हम दोनों को अनुभव करता हे । 

00 {€1€5॥ ०६0 ६ ८5 | 

कम०--त्वया आवामवुभूयावहे = हम दोनाँ तंभसे (तरे द्वारा) अल्लुभव 
किये जाते है । € 10111 216 {6} क़ "०८६. 


त° ~ स्वमस्मानयुभवसि = तू हम सबों को अलभव करता हे । ` 
710 {65 911 ° प§ 


कम०- त्वया वयमनुभूयामहे = तुभ से हम सभ श्लुभव किये जाते हे । 
९6 91] 216 {61६ णि ४066 (440 


कत °- युवामस्मानचुभवथः = तुम दोनों हम सब को अनुभव करते हो । 
१0४ 011 {€| 211 2 5 | 


कम०- युवाभ्यां वयमलुभूयामहे = त॒म | दोनों से हमं सब. श्युभव किये 
जते है । 6 911 216 {1४ फ़ 01 ० एप 

सूचना--जिन शब्दों क नीचे लाइन खींची है; वे क्मवाच्यं के कतां 
कहलाते ह । 





 . तृतीयः पाठ 
“लोट्‌” आज्ञावाचकं 
कत्‌ ० - स दःखमलुभवत = वह दुःख को अनुभव करे । 
[€ 0029 {€6] ५151688 (^11्प181) 
कमे°-तेन दुःखमनुभूयताम्‌ = उससे दुःख अनुभव किया जाय, अथवां 
वह दुःख अनुभव किया करे । [21517688 219 16 {६ [गु 


कत०-( त्वं ) तमनुभव = तू उसको अनुभव कर । (110४) 19८9 
| {€61 1107 


कमै०- त्वया स श्नुभूयताम = वह तेरे से अनुभव किथा करे, अथवा 
तुम से बह अनुभव किया जाय । {© 209 € 6]£ 9 ११७€ | 

कतै अहं त्वामनुभवानि = मे तुभे अलभव करू । 1 097 +ल 
01166 

कमे°- मया त्वमनुभूयस्व = मेरे यारा तू श्यनुभव कथां करं, अथवा 
` कसे तू अ्रनुभव किया जा । 110 "१४76४ 96 {न [गृ 06, 


२.७८ ठज्याकस्ण तततव प्रकाश 


कत ° - अहं त्वाम्‌ पश्यानि = मे तमे देखे । 1 01 56 1166 
कम० - मया स्वं दृश्यस्व = मुभसे तू देखा जा (देखा जाय) । 
0९ ०04€5ऽ६ 06 5660. ए 1706 | 


कठ--अहं युष्माननलभवानि = मे तम सब को अनुभव करू । 
1 004 66] 211 2 एण्प 


कमे°--मया युयमनुभूयध्वम्‌ = त॒म सब मेरे द्वारा अनुभव किये जायो । 


थवा मेर द्वारा आप सब अन्नुभव कीजिये । 
२ । घ 1027 06 {61 07 1116 


कतृ (त्वं) सां पश्य = तू य॒मे देख । (1110) -019 681 966 1716. 
०> अहं त्वया दृश्ये तेरे दवारा (तुमसे) में देखा जाऊं । 
11127 06 5661 07 (066 
न > (व्व) माम॒भव = त्‌ मे अनुभव कर । (1॥0प) 70265" 
ध 
कमे०-- स्वया अहमलुमूै = मे तुभसे (तेरे दारा) अभव किया जाऊ । 
1718 06 ६ ए ४66६ 
कतृ - (त्वं) आवामनुभव = तू हम द्येनों को अनुभव कर । (100४) 
10268 66] 8017 2 पऽ 
कमे°- त्वया आवामतुभूयावहे = तुम से हम दोनो अलुभव किये जावे । 
अथवा तेरे द्वारा हम दोनों अनुभव किया करं । 
€ 000 09 06 {61 णि ४1८6 
कठ्‌ < - युवामस्माननुभवतम्‌ = त॒म दोनो हम सों को अनुभव करो । 
१ 2 $०४ 704 {€€] 1] ०६ ८5 @ एप 00६0 0187 ल 
४ऽ) 
कमे युवाभ्यां वयमुमूयामहै = हम सब तुम दोनों से अनुभव किये 
जावे अथवा तुम दोनो के दवारा हम सव अनुभव किये जाँ । 
€ 211 708 06 {61 णि 00६01 ० एण्प. 
चतुथः पाट 
विधि लिङः 
कतृं ° - तौ सुख ढःखेऽनुभवेताम्‌ = वे दोनों सुख दुःखों को अनुभव करें 
श्रथवा उन दोनों को सुख दुःख का अनुभव करना चाहिये। | 
106 ०0४ 800प]त {ल्‌ 00010688 2 00112110111638 
कम०- ताभ्यां सुख इःखऽनुभूयंयाताम्‌ = वे दोर्नो+खंख _ दःख अद्खुभव 
करिया कर अथवा उन दोनों से सुख दःखों का अनुभवः-किया जानां चाहिये । 
{97010658 04 01109 01685 8110प्]त € {© (०6०५११०. 


कमेवाच्य । ९५६ 


कठ ०-अहं त्वामघुभवेयम्‌ = मे वमे अनुभव करू अथत्रा यमे तुमको 
श्रलुभव करना चाहिये। 1 310प1.्ल] ४16. ` ` ` 
कम मया त्वमनुभूयेथाः = यु से तू अभव किया. जाए, अथवा मेरे 
द्वारा तुभे अनुभव. करना चाहिये । 710 3101१65 06 {४ [ग़ 71€ 
कृत ०- त्वं मामनुभवे : = तू सुभे अनुभव कर अथवा तुभे यमकं 
्नुभव करना चाहिये । {110 810ण]त €] 006 
कम०- त्वया अहमयुभूयेय = तुषे मे अनुभव किया जाऊ अथवा तेरे 
दारा सुभे अनुभव किया जाना चाहिये । 1 70]त 6 €] [ग़ 16९ 
कत्‌ <--यूयमस्मानुभवेत = तम सब हम सबं का श्रलुभव करो अथवा 
तुम्हं हम सर्वां का अअञ्ुभव करना चाहिये । ^11 0४ १०८ ०४1१ £€€] प 
युष्माभिवेयमचुभयेमदहि = त॒म से हम सब अनुभव किया करें अथवा 
 तम्हारे द्वारा हमे अचुभव किया जाना चाहिये । 
€ 21] 310प]त ०6 न ण ८ 21 
पद्मः पाठः 
आशीलिंङः 
प्ररणाथक किया (८५52६१८ र€7) 
ईश्वरः त्वासनुभाव्यात्‌ = ईश्वर तुभे अनुभव करावे । 
114४ ७०५ 791६€ एण धल 
ईश्वरेण त्वमनुभाविषीष्ठाः = इश्वर से तू अनुभव कयि जा । 
(0ठप 02965६06 {ल ७०. 
षष्ठ : पाठं 


हैतुहेतमद्भावभविष्यत्‌ 

यदिः स अगास्यत्‌ , तहिं मया स अगास्यत = यदि वह गायेगा तो मेरे 
द्वारा बह गाया जायगा । 

1 06 111] 99६ “प्< 111 ०6 ऽष्ट ण 1.2 

यदि स ्रखादिष्यत्‌ ; तर्हिं मात्रा स अखादिष्यत= यदिः वह खयेगा तो 
माता के द्वारां वह खिलाया जायगा । 

1 06 छ1]] €+ रह 1] € € [7 ४८ कणा 

यदि स्वमन्वभविष्यः, तर्हिं मया त्वमन्वभाविष्यथा : *=यदितू अनुभव 
करोगा तो मेरे द्वारा त अनुभव क्रिया जायेगा । 

1 पारप ऋ], {66 100 11६ 86 {61४ 0 016 

यदि स्वमपठिष्य :, तर्हिं मया स्वमपरिष्यथा : = यदि तू पटेगा जो भरं 
द्रवाय तू पढ़ा जायेगा । 


२८० ठयाकरेण हव प्रकाश 


1 10 11४ 1644, 1110 प 11४ € 62 ० 226 
यदि त्वमश्रोष्यः तर्हि मया त्वमश्रोष्यथाः = यदि तू सुनेगा तो मेरे द्वारो 
तुभे सुनाया जायेगा । 


। 1 छप स11६ 1621, 1110. 11६ 6 06210 फ़ 016 
यदि अहसद्रच्यम्‌, तर्हि तेन अहमदर्शिष्ये = यदि मै देखगा तो मै उसके 
दारा देखा जाऊ गा । 
11 3041६ 566, 1 50211 26€ 5660 ण 1117 
यदि अहमध्रदयम्‌ , तर्हिं त्वया अहमप्रच्ये = यदि मँ पृष्ंगा तो तेरे द्वारा 


मे पृष्ठा जाऊंगा । 
` 11 50411 481 ^ 57911 ०6 ०516 ग "06९ 
सप्रम - पाट 
परोक्षभूतकाल 


कठ--स दश्वरमनुबभव = उसने ईश्वर का अनुभव किया । € ©] ७०१. 
कमं०- तेन इेश्वरोऽनुबभवे = उससे ईश्वर अनुभव किया गया । 
06 ©०५ 25 {61 ० 0171 
कठ तौ रामलच्मणौ अनुबभवतः = वे दोनों राम लच्मण का अनुभव किये 
[ला 00४1 {1६ ९20 200 1.1155110247 
कमं<- ताभ्यां रमलच्सणौ अनुबभवाते = उन दोनों से रामलच्मण अनुभव 
किये गये । 12171 21 1.41551171211. € {61६7 00६11 .६0600. 
अष्टम: पाठ 
अनद्यतनभूतकाल (287 €1{6६ 636) 
 कन०- स मामन्वभवत्‌ = उसने मुभे मालुम (अनुभव) किया था , 
€ 24 {€ 016 
कम०- तेन अहमन्वभूये = मेने उसके द्वारा श्रनुभव (मालूम) कयां था । 
,  [ 044 8€€0 {&1 णि प 
कत०--दैश्वरः त्वामन्वभवत्‌ = देश्वर ने तभे अ्रनुभव किया । 
0५ 024 9660 {€1\ ण ६16 
 कमे०--दश्वरेख स्वमन्वभूयथाः = हेश्वर के द्वारा तू अन॑भवं किया गयां | 
{110 2651 0611 {61 ० ७०५ 
कतर<- अहं लामन्वभवम्‌ = मने तुभे अनुभव किया थां 1 124 {€^ 86. 
कर्म--मया व्वमन्वभूयथाः = तू मेर द्वारा श्रवुभव किया गया था । 
110 445६ € {९1६ क़ 016. 


“` कमेवाच्य ` रेमश 
नवमः पाठ | | 


सामान्य भूतकाल 


5171716 १2.5६ {61186 १ 
कर्त ० - क त्वं तामन्वभूः ? क्या तूने उस खी को अनुभव किया १ . 
` [0145६ ५0७ {€€1 0६? } 


क्म ---कि स्वया सा अन्वभावि १ क्या तेरे दारा उस स्त्री ने नभवर किया. ? 
पु25 5116 {61४ 1 ४1166 ट ह, म 
कर्त<- स मामन्वभूत्‌ = उसने सुभे अनुभव किया © {61४ 16 
क्म०- तेन अहमन्वभाविषि = उसके दारा मे अभव किया गया । 
1 25 {61६ 0 1171 
कल॑ ०- अहं त्वामन्वभूवम्‌ = मेने ते अनुभव किंथा थां । 1 {61 ५७ 
कर्म<-- मया स्वमन्वभाविष्ठाः = मेरे द्वारा त्‌ अचुभव किया गया था । 
(10 25 {61४ ण 16 


दशम. पाठ 


अनयतन भविष्यत्काल 


कर्व<--स श्वो राममजुभविता = वह कल राम ॐो चुभव करेगा । 
€ 111 {€€1 ९270 10110140 


कर्म °- तेन रामः श्वोऽलुभाविता = उसके यारा कल राम अरन॒भव 
1271 111 ०6 16 गि 100 ८0171010, ` ख ९ किया जायेगा 


कद०--अदं श्वः व्वामजुभवितास्मि = मे कल तमे अजुभव करं गा । 
{ 51911 €] ४०८८ (९्ठठ | 


कर्म०--मया श्वः स्वमचुभावितासे = मेरे दार कल तू अनुभव किया | 
(110४ 1 96 ६61८ णि 06 10०10 ड 1 जायेगा । 


कत---त्वम्‌ श्वो मामलुभवितासि = त्‌ कल सु ्रलुभव करेगा । 
{110४ 11४ {66} ०१८ १०८००१0 
८--त्या अहं श्वोऽनुभाविताहे = तेर यारा मे कलअनुभव किया जाऊंगा । 
{ 50911 16 {1४ गि ५166 १००१0०0 
एकादश. षाठः 


सामान्य भविष्यत्काल 
कर्त स रा्मलुभविष्यति === बह राम को छनुभव करेगा । . 
प्ट 111 {९61 &*0. 
2३8 


५ । ञ्याकरण तत्त्व प्रकाश 


कम०- तेन रामोऽलुभाविष्यते = उसके द्वारा राम अनुभव किया जायेगा । 
1.41) 111 € {61६ फ 0101° ` - 
कक -@ रामः त्वामलुभविष्यति ¢ क्या राम ते अनुभव करेगा ? 
\प्111 2471 {661 ५166 >? | 4 
कमे०- किं रामेण स्वमनुभाविष्यसे ? क्या राम के द्रवाय तू अनुभव किया 
जायेगा ! ¦ | 1 | 
 “ । 1 0७प 6 नणि 2400. २ 41 प: 
कत त्वं मामुभविष्यसि = तू अमे अनुभव करेगा । 
100 11६ {€61 016. 0/9 
कसं० ` त्वया अहमलुभाविष्ये = तेरे द्वारा मेँ अनुभव. किया. जागा ।, 
1 34|| 06 {6 0 ०८९. 1, ४ भः 
{1 द्रादशः षाठः 
गौरो कमणि दह्यादेः, प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌ । 
बुद्िभक्ञाथयोः शब्द कमंकाणां निजेच्छया ॥ १॥ 
गौणे कमणि दुह्यादे नीवहादेः प्रधानकैः। ` ~ ' 
विभक्तिः प्रथमाज्ञेया द्वितीया च तदन्यतः॥ २॥ (1 
भावाथ -दुह प्रभ्रति धातुर क खाथ युषः धातु तक गौण .कमं में 
परथमा विभक्ति दोती ह ओर प्रधान कमं मे दितीया विभक्ति होती है । परन्त॒ 
८ नी, ह, छष्‌, वह” इन धातु के साथ प्रधान कमं में प्रथमा विभक्ति. होती 
है।जेसे-- १५३ | 
कठ=- गोपो गां पयः दोग्धि = ग्वाला गाय से. दृध दहला है । 
कम गोपेन गौः पयः दुह्यते = ग्वाला से गाय दी जाती है। 
याँ पर “गौः गौणकमं है अतः गौलकमं मे प्रथमा विभक्ति हई । श्नौर 
पयः” प्रधानकमं है अतः इससे द्वितीया विभक्ति हुई । | 
 कचर०- तमहं गृहं नयामि = मै उसको धर ज्ञे जा रहा ह । 
कम०--स मया गृहं नीयते = बह मेरे द्वारा घर ले जाया जाता है । 
कवू-- स श्रजां म्रामं वहति । वहं बकरी को गाँव ले जाताहै। 
कमे०- तेन अजा भ्राम्यते, उससे बकरी गाव को ले जाईइंजाती है । यहां 
पर “तम्‌ ओर अजाम्‌? प्रधान कमं है अतः यर्हा ' ब्रथमो विभक्ति हो 
+ ५ ओर “शृ, भ्रामं? यह गौण कमे है अतः यहाँ द्वितीया विभक्ति 
हु 1 8 7 3.4 


"कमवाच्यः ^ २८३ 


। ण्यन्त द्विकमेक वुद्ष्यथंक, भन्ताथक, . शब्दकमंक! धातुओं से कसं में 
प्रत्यय की विवा मे अपनी इच्ावुखार प्रधानं कमं मे यां गौण कमं सें प्रत्यय 
कृर सकते है | | [5 1 

इसकी व्यवस्था निभ्नप्रकार से है-- `. .. | 

शिष्यो धमं बोधति, गुरः त्रेरयति, इत्यथे, शिष्य धमं को जानता है, गुर ` 
प्रेरणा करता हैः इस अथं - मे- ` ` 

गुरुः शिष्यं धमं बोधयति 1. गुरू शिष्य को धमं बोधः करातां हे । 
कम°- गुरुणा शिष्यः धमः बोध्यते अथवा गुरुणा शिष्यः धमं बोध्यते । गुरु 

के द्वारा शिष्य को धमं जनाया जातो 

य्ह पर शिष्य गोण कमं ररः धमं प्रधान कमं है अतः यही. अपनी स्वेच्छा 
नुसार प्रत्यय कर सकते है । । 

माणवकः ओदनं मुङ्क्ते, माता प्रेरयति; इत्यर्थे लड़का भात खाता है, मां 
प्रेरणा करती है इस अथं मे- 

माता माणएकवम्‌ ओदनं भोजयति, माँ ल्के को भात खिलाती हे । 
कम०- मात्रा माणवकः ¦ ओदनं भज्यते. अथवा मात्रा ओदनः माणवकं 

भोज्यते । मां ॐ डायाःलड़के को भात खिलाया जातां है । 

यहाँ पर भी माणवक श्रप्रधान कमं मे या रोदन वधानं कमं मे स्वेच्छानसार 
प्रत्यय कर सकते र । 

८“्रयोज्यकमस्यन्येषां ण्यन्तानां तादयोमताः 

बुद्ध. यथक, भन्ताथक, शब्दकमेक धातुं से भिन्न श्जिन्त जो दिकमंक धातु 
रौर गत्यथंक अकमेक धातु है उनसे भी प्रयोज्य कमं मे प्रत्ययः होति है अत 
प्रयोज्य कमं मे प्रथमा विभक्ति होती है। जेसे- 

मोहनः भामं गच्छति, रामः प्रेरयति, इस्यथे, मोहन गाँब जाता है राम 
प्रेरणा करता है, इस अथं मे-रामः मोहनं भ्रामं गमयति । राम मोहन को 
गांव भेजता डे । 
पी मोहनः भ्रामं गम्यते, राम केद्वारा मोहन से गाँव जाया 

जाता 


पे ६. अन्वास्त 
हिन्दी मे अनुवाद कीजिये ओर निम्नलिखित श्लोकों चे त्रिथा बत इए । 


दधि न श्रूयते कणं, घृतं सवष्तेन दश्यते।- ` 
सुग्धे दुग्धस्य का वाताँ, ` तक्रं शक्रस्य दुलभम्‌ ॥ ९॥ 


~ रद 


व्याकर तत्तव प्रकाश 


कि तयां क्रियते धेन्वा १ या न सूते न दुग्धदा । ` ` ` 


- . कोऽथः पुत्रेण जतिन ? यो न विद्धान्‌ न भक्तिमान्‌ ॥२॥ 


पूज्यते यदपूज्योऽपि, यदगम्योऽपि गम्यते । 

वन्यते यदवन्योऽपि, सख प्रभावो धन॑स्य च ॥३॥ ` 
अफला ` काङ्क्निभियज्ञो; विधिदृष्टो य इञ्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सख सात्तिवकः ॥४॥ ` ` 
अभिसन्धाय तु फलं, दसम्भाथमपि चैव यत्‌।  . ` 
इञ्यते भरत श्रेष्ठ, तं यज्ञं विद्धि . राजसम्‌ ॥१५॥ . 
देव द्विज गुर प्राज्ञपूजनं शौचमाजवम्‌। ` 

रह्म चयं मर्हिसा च, शारीरं तप उच्यते ॥६॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं, सव्यं प्रियहितं च यत्‌ । ¦ 


` स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥७॥ ` . ` 


मनः प्रसादः सौम्यत्वं, मोनमात्म विनिग्रहः । | 
भावं संशद्धिरिव्येतत्तपो मानखयुच्यते ॥८॥ ` ` ` 


दातव्यमिति यद्दानं, दीयतेऽनुप कारिणो । ` 


देशे काले च पात्रे च तानं सात्विकं स्मृतम्‌ ॥६॥ 


यत्तु परवयुपकाराथं फएलञुदिश्य वा पुनः। ` 


दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्‌ ॥१ ०॥ । 
अदेश कलि यहानमपत्रेभ्यश्च दीयते । ` . ` ˆ ::. . ` 


. : ` असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसस॒दाहतम्‌॥११॥ ` ` 


गुरूणा चछाघो ज्याकरणं पाट्यते मात्रा शिशरन्न' भोभ्यते 


संस्कृत में अ्रनुवाद कौजिये- 


(१) अम से प्रति दिन भूगोल पदाथा जाता है । (२) भेरे हारा एक पत्र 
लिखा जाता है । (३) धन कुमागं मे यय छया जाता है । (४) आज कल 
कचहसियों मे बहुत रिश्वतें ली जाती है । (५) रस्सा मेरे दारा खचि 
जाता है । (2) द्वार मेरे से खोला जाता है । (६) आज कलं हमारी पाठशाला 
का निरीकण क्या जा रहा है, (१०) -रस्सी से धेल बांधी जाती है 
(११) मेरे सत्यवचन को सुनिये । (१२) वुम्दारा नामं रजिष्टर मे लिख 
लिथा गया है। 7: } 


(१) उसके दवारा षक सिंह पकड़ा गया. था । (२) 


वतमान काल 


-भूत काल. ` 


च्ई से एक कुसीं 


भववाच्यक्रिया ` ~, 


बनवा गर थी । (३) ररा मेरे दवारा खींचा गयां 1 ८() ` उससे एक-चिचर 
बनाया गया (४) वम्दारां नाम रजिष्टर मे लिख लिया गया (&) मेरे पटहुचने 
से पूवं उन्हें दर्ड मिल चुका था । (७) मेरे द्वारा द्वार खोला गया । (=) म 
मातां के दारा अस्पताल्ल भेजा गया था (€) लोगो में धन बांट दियाश्गया ` 
(१०) लड़को को पाठ पटढाया गया । (१९) नौकर द्वारा सकानः साफ. 

करिया गया 1 (१२) उसे दण्ड दियाः गया (१३) भंगी के दारा सड़क साफ 
कीं गड । | ` ही + 1५ 9 नानक 


त # * ¢ 
५ ~ कन ॥ च कु र कद, 
क 6 कन ` „9, = च र + 1 


मु्विष्यत्ूकाल्‌, + ++ की नानः 68 4 
(१). तुम्हारे भाई को पाठशाला मे प्रवेश-कर लियाःजायगा । (२) आज 
विद्यालय मे पारितोषिक बांटा जायेगा । (३) आप की.घडी.कल लौटादी 
जायेगी (४) समाचार पत्र आप के पास प्रतिमास भेजा जयेगा । (४) रस्सा मेरे 
द्वाराः खीचा जायेगा (£) उसके द्वारा खेल खेला जायेगा । (५) मेर दारा इर 
खोला- जायगा 1 तेरे दारा लड़के छी र्ता की जायेगी । (&) मै उन से 
पकड़ा जाऊंगा । (१०) व्याध से मग मारा जायेगा (११) ग्बाले से गाय दुही 
जायेगी । | | 


# 


त्रयोदशः. पाठः 


भाववाच्य ` क्रिया 


( 1086021 28816 01 पपा 95516 ए€० ) 

भाव = भावना, उत्पादना, क्रिया (व्यापार) को कहते है । भाववाच्य 

क्रिया का प्रयोग इंगलिश मे कभी नहीं होता । 
प2पअधरल रला) से 10603022] 581९८ नहीं होता ) 
परन्तु संस्कृत मे भाववाच्य क्रिया होती है 
भाववाच्य क्रिया सदा अकमक क्रिया से दी बनती है। 

जिस क्रिया का व्यापार कतां क साथ दही समाप्र हो जाता हैः अन्य 
ञ्यक्ति तक नहीं पहुंचता, उन्हें अकमक क्रिया कहते है 

धातोरथान्तरेत्ते धांत्वथनोपसं ग्रहात्‌ । 

प्रसिद्धं रविवन्तातः कमरणोऽकर्मिका क्रिया ॥ 


जेसे-“वह' धातु का अथै ढोना है परन्तु “नदी वहति" यहाँ "बह का 


| ५ स्यन्दन (प्रस्रवण) करना ह अतः यहीं सकमेक। करिया; भी. अकमक हो 


गद व्याकरण तत्त्व प्रकाश 


; शी = सोना 10 51641 हस = दंसना 70 190 
<+. + ". स्था उहरना 70 52 आस्‌ = बैठना; 70 1 
+ । जाग्र जागना 7 ०८९ दही = लजाना 170 9114016 
^ ''परन्त भावध्रभान क्रिया सदा एकवचन ओर प्रथम पुरुष में दी होती है । 
ञ्नर कतां नें ठतीया विभक्ति होवीहे। `¦ ¦ ` 
यहाँ पर धातु से परे “यः चिन्ह जोड़कर क्रिया में आत्मनेपद, ओर सदा 
एकवचन ही होता है, द्विवचन ओर बहुवचन नही होतां है । यदि अक्क 
क्रिया से वाच्य परिवतन ((11401€ 0६ 10/4051४ए€ ०1८९) किया जाता 
है, तो उसे भाववाच्य क्रिया कहते हँ । जैसे 
 कठृवाच्य (^ ८1८ 7०166, भाववाच्य (1165081 .९0{06) 
~ स हसति, बह हसता है। ` तेन हस्यते =उससे हँसा जाता दै । 
` ` स ्रहसत, उसने हंसा । तेन अहस्यत, उससे हंसा गया । 
. ` अहं तिष्ठामि, मे ठहरता ह । मया स्थीयते, मुके ठहरा जाता है । 
_ अहं न तिष्ठामि, मे नदीं ` मयान स्थीयते, यमसे ठहरा नदीं 
“अहरत ह ॥ˆ “८ जाता है । 
शिशुः रोदित, बच्चा रोता है। शिश॒ना रुदते, शिशु से रोया जाता है । 
्रभ्याक्ष 
हिन्दी मे अनुवाद कीजिए- 

(£) मया जागय्य॑ते (२) स्वया तप्यते (३) तेन सुप्यते (४) श्रस्मामि 
जांगय्यैते (४) युष्मयाभिःसुष्यते (&) तैः तप्यते । (७) तेन जीयते (८) गोविन्देन 
स्थीयते (६) सरेशेन आस्यते (१०) स पापेन अन्वतघ्र (१९) मया जीव्यते 

` संस्करत मे अवाद्‌ कीनिये-  - 

(१) उस से ठहरा गया (३) मोहन से जागा गया (२) मुमसे बैठा 
गया (४) तेरे से खड़ा हरा । (४) वह पाप से सन्तप्र हृच्रा है (€) ` उससे 
क्यों हंसा जता है ? (७) तुभे क्यों हंसा जाता है ! (८) बच्चे से चला 
नहीं जाता है (€) मुभसे सोया नहीं जाता है (१०) तुमसे ठहरा नहीं 
जाता है (१) शिशु से रोया जाता है। - 

चतुदशः षाठः 


कमकत वाच्च (कलयलतरट) ~ 
कनिष्ठ व्यापार धातु से विवक्षित होने पर कम॑ कतां हो जाता है एवं 
कृरणादि कारक निष्ठ व्यापार धातु से विवक्षित होने पर कारणादि कता हो 


कमकचवाच्य | ` ततऽ 


जाता है। अथाद कम करणादि कारको को कतां जैसा स्वतन्त्र रूप से: व्यव- ` 
हार होता है, उसे कमं कठोवाच्य कहते। ` ` | 
सूचना :--यहाँ पर भी धातु से परे यर प्रत्यय से पूवं “थं चिन्ह 
जोडा जाता है 1 जब कमे ही को कतां मानने की इच्छा दो तब सकमक क्रिया 
भी अकमक क्रिया हो जती है । 
„ , कम॑मेरहने बाली क्रिया के समान जिस कतां की क्रियां हो, वहं 
कता कम के तल्य होता है 
१ जैसे :- सूयः फलं पचति = सूयं फल को पकाता हे । 

सूयेः किं पचति ! फलं स्वयमवे पच्यते । `¦ 
। सूयं क्या पकाता है ? फल अपने आप पकता है । ¦ 
२ मोहनः काष्ठं भिनत्ति--मोहन लकड़ी प्पाडता ह । 

मोहनःकि भिनत्ति ? काष्ठं स्वयमेव भिदयते। 

मोहन क्या फाडता है. ! लकड़ी अपने आप फटती है । 

अचिन्तित दुःख सखागमनानि दैवमतिरिच्न्ति, दैवं स्वथमेवातिरिच्यते । 

प्रतिज्ञा खण्डनं शत मन्वन्तरं मूढं पचति, मूढः स्वयमेव पच्यते । 
| हिन्दी श्रनुबाद कीजिए :- 

अचिन्तितानि दःखानि, यथैवायान्ति देहिनाम्‌ । 

सुखान्यपि तथा मन्ये, देवमच्राऽतिरिच्यते _ 

म्रतिज्ञा खण्डनान्‌ मूढो, निरय याति दारुणम्‌ । 

शतमन्वन्तरं यावत्पच्यते नात्र संशयः ॥  ' ` 

पञ्चदशः पाठ 


अथ लकाराथं निणेय प्रकरणम्‌ 


( ८56 0 0106581९ 10 16 1611986 ) 


वतमान काल ( 2165611 (6156 ) 1 
ते स्ववद्धपितरौ सेवन्ते = वे अपनी बुड्ढे माँ बाप की सेवा करते है । ` 
[पलः ऽप € 061 ०10 09161108 
..  द्रष्ट्यः-- वतमान काल के समीप भूतकाल के अथं में ओर भविभ्यत्काल्‌ 
के अथ मे, विकल्प ( ०2४००117 ) से वतमान काल ह्येता हे । 
भूताथं मे--कदा आगतोऽसि ? तू कब आया है ¢ 
71161 1125४ {110 (60106 २? 


श्वे ञ्याकरणं तत्त्वं प्रकारौ 


अयमागच्छामि मे अभी भायां हू 1 0८. 60106 [पऽ४०० फ, .' ~ 
अविष्यदथ मंः-क्दा त्वं गमिष्यसि ? तू कबं जायेगा ` "110 . ज116 

10 29? 

एष गच्छामि = मे ` अभी जाऊंगा 7 णा] &० [ण ९. (^` 
भूताथ मे-किमथमागतोऽसि ? किसलिये आये हो १ पाः ०८ 
प्प €0706 ? 07 147 08८ ए0प 60706 {07 ? 

ˆ भअविष्यदथ मं-क्ि करोमि? क्या कर {१ 02४ 50४1१ 7 १०? 
क गच्छामि ? कहां जाऊं "71110 3110४1५ 1 £ 
यावदहमागच्छामि ` तावसप्रतीत्तस्व = जब तक मे आऊँ तब तक तुम 

भ्रतीक्ला करो । [८७४ 71656 1४ ४11] 1 60116 261 
यावर्स तवां न पश्यति तावद्‌ दूरमपसर = जब तक वह्‌ तुभे नहीं देखता 

है तब तक दूर हट. जा । 86 ० ८०४] 1€ 10018 %४ 0 
कदा ( कर्हि ) भवान्‌ पश्यति ( द्रदेयति ) !? 
कब आप देखियेगा ? 1671 ऊ111 ए०प ऽ€€ 

, ॥ “लङ” लकार च्रथवा “लुङ लक्रार का प्रयोग निम्नलिखित है । 
अनेन मार्गेण वयं प्रयागमगच्छाम ( अगमाम )। 
इस मागं से हम प्रयाग गये थे । € छथ 10 41140282 0118 फफ 
स चैकदा पानीयं पातु ययुनाकच्छमगच्छत्‌ = रौर वह एक दिन पानी 

पीने के लिये यमुना के तट गया 1 006 १2 106 फ 10 १४] फालः 

00 € 0471६ © ध्या एप 
अपश्यद्‌ देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा = तब अजुन ने भगवान्‌ के 

शरीर में सबं देवता को देखा । {1060 ^॥]1 ऽथ फर 211 {16 &०५३ 19 

४6 00 0 ७०५ 
श्रनुमिति श्रथ मे “लोट लकार दोता दै-- 
भवानत्राऽगच्छं = आप यहाँ आइये । 16156 ८0116 11616 
गच्छ, विजयी भव = जारो, विजयी हो । ७०, ध ए०प 6 

16६0110 प8 
शिवास्ते पन्थानः सन्तु अथवा सन्तु ते पन्थानः शिवाः । 
आपका मागं कल्याण ( सफल ) होवे । 2147 70४. € 7105{€10प5 
प्रं लभस्व आआत्मानुरूपम्‌ = अपने अनुरूप पत्र प्राप्र करो । 1127 $०प 

&&६ 9 3020 11६6 ०51; 

छि करवाणि ते प्रिये देवि ! हे प्रिये देवि ! तेरे लिये मे ` क्या करू 0# 


0८27 1214200 {2६ 81010 [ ५0 {९ एठप । 


लकाराथं रप 


( हेतु देतुमतो्लिडः ) भावाथ-भविष्यदथं में यदि हेतु (कारण) देत॒मत्‌ 
( कायं ) अर्थात्‌ कायं कारण भाव हो तो-लिङ्लकार . होता है । 
श्रीरामं ध्यायेत्‌ चेत सुखं यायात्‌ अर्थात्‌ श्री रामं ध्यास्यति चेस्घुखं 

यास्यति । यदि श्रीराम को ध्यान करोगे तो सुख. प्राप होगा.॥ 1 एण 
2४9 ७० छप. 11.661 04001638 | । 

यहाँ पर ध्यान करना “कारणः” है ओर सुख प्रापि “कायः” है । 

इच्छाथं मं लिड श्रौर लोर लकार होतादै। 

इच्छामि भवानत्र भुञ्जीत ( भुङ्क्ताम्‌ ) 

मे चाहता हँ कि आप यहाँ भोजन करे । 1 20६, 0४. १।६८ एठणः 
{004 0&1€ 

मविष्यदथ मं सम्भावना हो तो विधिलिङ्‌ होता दे । 

संभावयामि, यत्वमत्र भुञ्जीथाः ( भोद्यसे ) । 

मे संभावना करता हँ कि तुम यदीं खाश्मोगे 

भूताथ मे विधिलिङ का.प्रयोग.होतादहे। ` 

स॒ ततर गतो भवेत्‌ = वह वहां गया होगा । ८€ ॐ] 19४८ . ०6 
{1616 


विधिलिङ्‌ का प्रयोग किसी को आदेश देने के लिंथे किया जाता है । 
यदि आज्ञा अथं में प्रयोग हो तो नच्र भाव समम्ना चाहिये । 
ओर यदि विधि प्रेरणा का प्रयोग होता हो तो कठोर भाव मे समभना 
चादिए । विधि दो रकार का होता है 1 
(१) प्रबतेना में- सत्यं ब्रयात्‌ भियं नयात्‌, सच ओर प्रिय बोलना ` 
चाहिये ॥ ८० 901 976६ 06 पपत ४1 1011६1४ 
१ निवतेना मेन त्र. यात्सस्यमभ्रियम्‌ = परन्तु सस्य अभ्रिय (कठोर 
बाणी) नहीं बोलना चाहिये । ४०४ 310४1 00८ 86६. १ प0 राणा 
१५।१११ 
निमन्त्रण अथं मे-भवानय्‌ इह युञ्जीत (भुङ्क्ताम्‌) । आज आप यहीं 
भजन कर । 70 १९ णप. 0127: 0168586 ६6 0४; 6०0 1616 


मन्त्रण अथ मं भवान्‌ यथेच्छमिह आसीत, (आस्ताम्‌) । आपं 


अपनी रुचि के अनुसार यहाँ बैटिये (बैठ सकते है) ।, ४०४. 014} 8६ 1161: 
26001410 0 एप . ऊ131165 


2३५७ 


२६ याकरण तत्तव प्रकाशं 


` + `“ अधीष्टाथ से-- हे गुरो ! भवान्‌ ममपुत्रमध्यापयेत्‌ (अधभ्यापयतु) हे 
गुरु देव आपं मेरे बेटे को पटा दिया कर । @11 पफ, 2600४ । 118 
१०४.०८.216286द्‌. ६० ६९860 ए: 5011 

संप्रश्नाथ- म~ दे. देव ! ( है श्रीमन्‌ ) किसदह वेदमधीयीय उत 
तकम्‌ ! हे श्रीमान्‌ ! जी मे वेद पद या, तकशास्तर ¢ 9४ 910०४1५ 7 1684; 
 ५०€ ५८४5. 07 € 1.0216 

प्राथनाथं मे-मोः महाभाग 1 .किं भोजनं. लभेय (लभै) ?. हे सज्जन 
पुरुष ! क्या यु ऊद भोजन मिलेगा 

शक्तिः (2628), ओर सामथ्यं (८1111४7) में मी विधिलिङ का बोध 

हाता हे। जेसे- 

स तत्र गन्तु शक्युयात्‌ (गच्छेत) = बह बहौ जा सकता है । ६८.८९ 
20 {1116 

“ञ्य ओर अनीय? से भी बिधि लिङ्‌ का. प्रयोग होता दै । जैसे 
त्वं भारं वहेः अथवा स्वया भारो बोढज्यः। तुमः बोभा लेःजा सकते हो ०७ 
€9 6211 106 1024 (81462) 

स तत्र गच्छेत्‌ अथवा तेन तत्र गन्तव्यम्‌ । बह वहां जाय या" उसे, 
वहां जाना चाहिये । € 5110८14 £० "116 

सत्यं वदेत्‌ अथवा सत्यं वक्तव्यम्‌ । सच बोलना चाहिए । 0€ 
810४1 3069६ 006 पप्र । 





षोडशः पाठः . ` 


1111994४ उपसग (ननम) | 

उपसग वे शब्द हँ जो किं धातु के आदि में रौर शब्द के आदि में लगाये 
जते है उसे उपसगं (1419) कहते है | 

संस्कत में कल २२ उपसग होते हैँ यह निम्नलिखित है :- 
1 श्र पर); अप, क्तम्‌; अच, अव, निस्‌, निर्‌ ) ठुस्‌ इर्‌ वि चङ्‌) निं १ 
अधि; च्रेपि, चति, सु; उत्‌, अभि)..प्रति, परि, उप । | 

` धात्वथं बाधते कथिंस्कधित्तमनवतते । 
५14 विशिनष्टि तमेवाथमुपसगगतिखिधा ॥ 

` .“ भवाथ ~ कोद उपसगं धातु के सुख्याथं को बाधक, नवीन अथं का 
बोध कराता है, कों धातु के अथं का ही अयुबत॑न . करता दै ओर. कोर 


सोधसगं . ` २६९ 


विशेषण होकर उसी धात्वथ को ` चौर भी विशिष्टं वना देता हे" जैसे-- 

उपकार, अपकार, अधिकार, इत्यादि । 

परन्तु उपसग लगने से धातु दो या शब्द हौ उसका अथं परिवतन दहो 
जाता है । ( १ ) जैसे :--ह ( दर ) = चुराना अथं है 10 5161. 

प्र+- ह्र = प्रहरति = मारता है 86405 | 

रा + हर = आहरति = खाता है 2.05 

सं +-हर = संहरति = संहार करता हे १७5४०१३. 

वि ¬-हर = विहरति = विहार करता ट फ2006175 01 छ 211९8 

परि + हर = परिहरति = द्योडता है 1.26 

उपहर उपहरति भट देता र 10407 01 70165615 


द्रष्टव्यः-अकमेक धातुओं मे भी उपसगं जोड़ने से सकमेक क्रिया हो 


जाती है । जेसेः- नु +-भव == अनुभवति, अनुभव करता है (इमलिश मे भी 
उपसग ( 7018 ) धातु र का भिन्न अथं हो जाता है । ` 


(क) उपसग किंसी शब्द के आरम्भ मे जोड़े जाते है उसे "2612 कहते हे । 
जैसेः--ऽ१० से 45146 या 6814७, २०४० से 210४0 इत्यादि 


(ख) भर्यय (5७७):--किसी .शब्द के . अन्त मे जोड़े जाते है जैसेः-- 


आभो से ५०९0, 2४ से 227९९ 


(ग) यंदि किसी शब्द के पिते 415, ४४, 10, 17 ये लगे हो तो निषेधः अर्थं 
हो जाता है 1 जेसेः--( 1.16 चाहना, से ०015111: नहीं . चाहना ) 
(1<0०ऊ0. ज्ञात, से पण प्र0प अज्ञात ) . (.©00916& . पृष, से 
11160170101606 पूणं ) (०8७०1€ संभव, से 10081916 - असंभव ) 


(घ) यदि किसी शब्द्‌ के अन्त मे 155 जोडा हो तो भी निषेध वाचकं 
। जेसेः-21611 से 7276711688 माता पिता रहित । 
707 2८४ = {01 भूलना । 
601 17८ = 01016 त्तमा करना । 
01 114 = {0५710 निषेध करना । 
01062 == 01908४4 रोकना, वैयं रखना । 
प ¬-०14 = छण)त अधिक मूल्य देना । 
0६0 = ०४५० अतिक्रमण करना, बदना॥ 
०६ &1९८ = ०पष्1र< उदारता से बढनां । 
इत्यादि स्मम्‌ लेना चाहिए । ` 


+~ 


२६२ ` ठ्याकरण तत्त्व त्रकाश 


(२) गम्‌ = जाना = गच्छंति = जाता है ७०68 
श्रा + गम्‌ = आगच्छति = श्राता है (0068. 
प्रति +मा +गम्‌ लौटना = प्रत्यागच्छति = लौटता है 82015 
नु +-गम्‌¬+पीला करना = अनुगच्छति = पीठे जाता है 5०1०७ 
उप + गम्‌ = पास पहंचना = उपगच्छति = पासं पहुंचता है 26401168 
निर +गम्‌-- बाहर जाना = निगच्छति = बाहर जाता है ७6\3 ०४ 
सं + गम्‌ = मिलना = संगच्छते मिलता हे 106618. ` ` । 
(३) वह = लेजाना = वहति = ले जाता है (11168 
आ ¬+-वह = देना = आवहति = देता है ७1९७ 
प्रज+-वह = बहना = प्रवहति = बहती है 105 ` 
निर + वह = निर्वाह करना = निवंहति = निर्वाह करता है 1.16 
(४) नी = ले जाना = नयति =ले जाता है 1.48 =. ˆ 
आनी = लामा+-अआनयति = लाता है 208 ` ` ` 
` श्रप+-नी = हटाना = अपनयति = दूर करता है 12137०15 ` 
(४५) क = केरनां = करोति= करता है 2063 ` 
` अनु + ऊ == अनुकरण करना = अनुकरोति = श्रनुकरण करता है 111६2168 
` अधि + कर अधिकारकरना.अधिकरोति,अधिकार करता है ^11011285 
छ्मप+ = अपकार करना = अपकरोति = बुरादे करतां है 04101618 
+ . श्रलं + = सशोभित करना, अलंकरोति, अलंकृत करता है 2660268 
+ तिरस्‌ ¬ = तिरस्कार करना, तिरस्करोति, तिरस्कार करता है 10518 
` श्राविष्‌+- = आविष्कार करना = आविष्करोति = आविष्कार करता है 
)1860ए्§ = 
६) स्था = ठहरना == तिष्ठति = ठहरता है ऽ४4‰ 
अव + स्था = खड़ा होना = अवतिष्ठति = खड़ा होता है 91148 
अनु + स्था = अनुष्ठान करना = अनुतिष्ठति = प्रयोग करता है ०0561९68 
उत्‌ स्था = उठना = उत्तिष्ठति = उठता है ७४8 ८ 
(५) भू = दोना = भवति = होता ह 3660168 
अनु भू = (भव) अनुभव करना, नुभवति, अनुभव करता है 7615 
आविर्‌+ भव = पैदा होना = श्राभिवति == ्राविभाव करता है ^ 70623 
प्रादुर्‌ +भव = प्रादुर्भाव होना = प्रादुभेवति = प्रादभाव होता है, 23€5 
परा ¬+ भव = हारना = पगाभवति = हारता है 72895 7 ` 
अभि+ भव = पराजित करना, श्रभिभवति, पराजित करता है ०१९१०1९8 
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(८) ट्त = देखना = इन्तते == देखता हे 5668. 01 10018 
प्रति +ईच्ञ = प्रतीत्ता करना = प्रवी्तते = प्रतीन्ञा करता है 92४5 
परि ¬+ श्त = परीन्ता करना = परीक्ञते = परीन्ता करता है 2.21117168 
उप ईत = सध न लेना = उपेक्षते = उपेन्ला करता हे 11621008 

(&) इ = जाना = एति = जाता है ७००३ 
प्रति +-इ = विश्वास करना = म्रस्येति = विश्वास करता हैः ©00६1463 
उत्‌ ¬-इ = उदय होना = उदेति = निकलता हे 21368. | 
मव --इ जानना = अवेति अवेहि = जानता हे {< "0७5 
उप +-इ = समीप आना उपैति = समीप आता हे ^7 71920165 

अभि-इ सामने आना = अभ्येति सामने आता है 7५88 

(१०) तृ = तेरना = तरति = तैरता है 9 छ165 9 

। , सं +तृ = तैरना = सन्तरति = अच्छी तरह तेरता है 9१७ ४९] 
वि~-तृ = बाँना= वितरति =वाँटता है 1215119 088. 


| @>4 


अव + तृ = उतरना = अवतरति = उतरता है ^11815 0" 26४ १० 
(११) दिश = देना, आज्ञा देना = दिशति = देता है &1०8 0 11008 
आ +-दिश = आज्ञा देना = आदिशति = आज्ञा देता है (०००००९३ 
उपदिश = उपदेश करना = उपदिशति = उपदेश देता है 105द्प८।इ 
, 0 ^0ए1668 
निर्‌+दिश = निदेश करना = निदिंशति = निदेश करता हैः [2611068 
01 2681811268 
सं +-दिश = संदेश देना = सन्दिशति = सन्देश देता है 10655268 
(१२) चर == चलना = चरति = चलता है ९४०1७ 
मा +- चर = आचरणकरना = आ्राचरति = वतांव करता है 36114768 
` ` वि + चर = विचरण करना, विचरति, विचरण करता ह 1015 201 
(१३) विश प्रवेश करना = विशति = प्रवेश करता हेः @10618 
उप +-विश = बैठना = उपविशति = बेठता ह 51४3 
ममि +नि+विश=अभिनिविशति,शामिलकरताहै (0116005 ©" [०1065 
(१४) बद बोलना = बदति = बोलता हे 916०1६8 
अनु + वद =अनुवादकरना, अनुवदति, अनुवाद करता है 1.41131468 
मप ~+-वद्‌ = अपवाद करना, निन्दा करना, दोष लगाना; अपवदति = 
्मपवाद करता है 2120168 
वि+-वद्‌ = विवाद करना =विवदति = फगड़ा करता ह 1219१५९७ 


९ ज्याकरण तततव प्रकशि 


(१५) लप बातचीत करना = लपति == बात करता है 1५1६8 
आ+लप आलाप करना = आलपति = अलप करता है 81128 
अप।-लपद्धिपाना = अपलपति = पाता ₹ै ००८6218 
वि+ लप = विलापः करना = विलपति = विलाप करता है 2115. 
म्र लप = प्रलाप करना = प्रलपति = प्रलाप करता ह 12158 
(१६) घृत = अस्तित्व होना = वतते = अस्तित्व होता है 2:51513 
वृत = वतव करना = वतंते = वर्तव करता है 26५19 
ग्र +वृत = प्रवृत होना, लगना = प्रवतते = प्रघेत होता ह (01161668 
प्रति + आ + चृत = लौटना = प्रत्यावतंते = लौटता है (०768 ०26; ` 
परिवृत ~ परिवतंन होना = परिवर्तते = परिवतंन होता है (०५168 
अलु +वृत = पीदा करना = यलवतते = पीला कशता है ९०128 
(१७) सीद = जाना, अलग होना = सीदति = जाता है अलग होता है ७०७७ 
0 चकवा | 
अव+ सीद विषादः करना = अवसीदति = विषाद्‌ करता है 1262018 
सीद =प्रसन्न होना = प्रसीदति = प्रसन्न होता है 121९2688 
नि = सीद = वैठना = निषीदति बेंठता है 91६68 | 
` उत्‌+सीद = नाश दोना = उर्सीदति= नाश होता है । [260101151168 
इसी प्रकार प्रत्येक धातुं के उपसग जोड़ने पर भिन्न प्रकार से “श्रथ” 


हो जाते है 
ऋपरभ्यास् 


हिन्दी मे अनुवाद कीजिए ः-- ` 
(१) स वस्त्रं प्रसारयति (२) त्वमितः दूरमपसर (३) एतत्कायं निवंहति 
(४) स देवसुपतिष्ठते .५) प्रभाते पक्लिणरुत्पतन्ति (६) मोहनो गङ्गाम॒त्तरति 


७) चौसः पलायन्त (८) छवराः स्वपाठमभ्यस्यन्ति (६) कृषकाः कषत्रे विवदन्ते 
(१०) उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लदंमीः (११) निधनजनो धनमाहरति 
, (१२) इजनः सवदा । सञ्जनानपवदति (१३) महदपि मे राज्यं सुखं नाऽ 
बहति (१४) प्रप्ते तु षोडशो वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ॥ ५ 
संस्कृत मे अरतवाद्‌ कीजिये-- , ५ । 7 । 
(१) कैसे काम चलता है १ (२) चोर भाग गथ । (६) मेरा बहत बड़ा 


|, १ 
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राज्य भी ये सख नहीं देता है । (४) वह वस्त्र _फैलाता हे (५). गंगाजी 
हिमालय सेः बहती है (€) निधन मवुष्य धन एकद्रा करता है । (७) दुजन 
मनुष्य सञ्जनं ॐ सदा निन्दा करते रहते दे । (८) किसान खेतां' मं कगडा 

करते है । (8) लोग एकादशी को प्रायः उपवास करते हे । (१०) सोलह वष 
कै पराप होने परः पुत्र को मित्र की तरह वतांव करना चादिय । 





| विंशतितमोऽध्यायः ५1 
अथ. कृदन्त प्रकरणम्‌ | (22116116) 
प्रथमः पाठः 
“शब्दो द्विधा अव्युत्पन्नो व्युयनश्च” 


भावाथ - पाणिनीय व्याकरण मं “अव्युत्पन्न: = रूढः, व्यत्पन्नश्च = 
 श्मौर यौगिक - दो दी प्रकार के शब्द होते है । परन्तु लोकिक ` व्यवहार में 
तीन प्रकार के शब्द माने जाते है । रूढ, योगरूढ, यौ गिक । 


रूढ -उसे कहते हँ कि जिस शब्द मे अवयवाथं ऊ ` नहीं भासित 
हो, परन्तु समुदाय शक्ति से अथ निकलता हे । जेसे- नूपुरम्‌. मणिः, धनम्‌, 
वनमिव्यादि। 


योगरूढ-उसे कहते है कि जो शब्द अवयवाथं सम्बन्धित होकर 
विशेषाथं का अतिपादन. करते है । जेसे- पङ्कजम्‌, पीताम्बरः, इत्यादि । 


परन्तु हमारा अभिप्राय तो यहाँ केवल यौ गिक शब्दां (27४ 
६९७३) से है । जिस शब्द के प्रकृति ओर प्रस्यय के विभाग का ज्ञान भली 
भाँति से माम हो जाय, तो उसे यौगिक शब्द कहते है । जेसे- पाचक 
(रसोइया) यहाँ प्रकृति "पच्‌ रौर अकः" प्रत्यय है इसी प्रकार धातक 
(मारनेबाला) इम्भक्रारः इत्यादि । 


संस्कृत भाषा मे प्रायः सभी शब्द्‌ धातुश्च . (२००४७) से अनते है 
ओर वे शब्द संज्ञा, विशेषण, अव्ययः इत्यादि कहे जते है । धातुओं मे 
उपयो गिक (खास खास) प्रत्ययां (ऽ) को जोड़ने से. जो , शब्द बनते 


है उनको क्रंदन्त (61221 [2611 ९०४।९८७) कहते है अर्थात्‌ इनको प्योगिकः 
शब्द भी कहते । 


२९६ व्याकरण तत्व प्रकाशं ^ + 
छृखत्यय चार प्रकार के होते हैः- 
१--कठ्‌ वाचक रकमंवाचक ३-भाववाचक श-क्रियावाचक । 
- “ठच्‌ ओर र्वुल्‌” प्रत्यय है- | 
। जिस शब्द के अन्त में कसप्रस्यय हो उनको कृदन्त अथवा कतसप्रव्ययान्त 
कहते है । जैसे-@' धातु से "ठच्‌ ओर ण्वुल्‌? प्रदयय जोड़ने के पश्चात्‌ 
तृच्‌" मे चकार रर “्वुल्‌" मे आदि अन्त के अक्र को लोपकर देने से 
शेष “वर ओर बुः बच जाता है । धु" के स्थान पर शकः" हो जाता है । पुन 
क में ऋ को “अर” गुणकर देने से कवः शब्द बना । ओर आरः बृद्धि करने 
से “क +र +- अकः = कारकः" प्रयोग बना । अतः यहाँ “कच ओर कारकः" 
(करनेवाला) कृदन्त शब्द हए ओर इनको एक प्रकार की संज्ञा कहते है । 


, जो दन्त शब्द है, वे “संज्ञा अथवा विशेषण होते है उनका तो सातां 
विभक्तया (11104105) में रूप (26105102) चलते है । जेसे- 
कृतर" शब्द के रूप “कता, कतार, कर्तारः” इसका शेष विभक्तियों के रूप ४६ 
प्रष्ठ पर देखिए । | 

कारकः, कारको, कारकाः इसके शेष रूप बालक शब्द के समान ` 
चलेगे, ३१-३२ प्रष्ठ पर देखिये । इसी प्रकार हता, भरता, धर्ता, दाता, नेता, 
इत्यादि हारकः, भारकः, धारकः, दायकः, नायकः, पाठकः, गायकः ` इत्यादि 
के शूप चलेगे । 

क(अ) प्रत्ययान्त शब्दाः बुधः, प्रियः, प्रज्ञः; धनदः, महीधः, इत्यदि 
जान लेने चाहिये । 


परन्तु पाठकगण ध्यान रक्खं कि “अन्ययः शब्दों के रूप तीनों लिङ्गो ` 
मे ओर सातां विभक्तयो मे एक समान ही रूप बनते ह । जैसे-@' धातु 
से कत्वा श्रस्यय लगाकर (कृत्वा शब्द वना ओर कत्वा प्रत्ययान्त शब्दों के 
रूप नहीं चलते है ।८ कमंवाचक~--“तव्यत्‌, अनीयर, ण्यत्‌ › यत्‌, क्त" 
प्रत्यय होते है | 
 कमवाच्य शब्दाः- पठितव्यः, पठनीयः, कायम्‌, ` चेयम्‌, लभ्यम्‌, 
कृत्यः, दष्टः, पठितः इत्यादि । 
भाववाच्य शब्दाः- पाकः, स्नातम्‌, कृतिः, हसनमित्थादि । 


क्रियावाचक शब्दाः- गतेः, कृतः+गतवान्‌, कृतवान्‌ इव्यादि 7 * 7 
| | [८दष्टव्य-“छत्‌ नौर ॒तिङ्‌” इन दोनों प्रव्ययों में बड़ा अन्तर है 
चः 





योँकि दन्त शब्द क्रियाबाचक नहीं होते, बे “संज्ञा, विशोषण, अल्यय' 


| छ्दन्तं ` २६७ 
होते है ओर तिङन्त प्रत्यय तो केवल क्रियां के लिये ही सवदा प्रयुक्त होते 
है । जैसे--पचति, पठति, गच्छति, लिखति, इत्यादि । 
वस्तुतः कृदन्त प्रयय के रूप कीं तो क्रिया होती है ओर करीं 
विशेषण भी होता है जेसे- ॥ 
क्रिया (*४ €) विशेषण (^4८८४ए९) च्छया (र) विशेषण (४0९९०) 


दिनं गतम्‌ = गतं दिनम्‌ कन्या जाता = जाता कन्या 

सूयं उदितः = उदितः सूयः शिशुः भीतः = भीतः शिशुः 

स गतवान्‌ = गतवान्‌ सः अन्नं भोक्तव्यम्‌ = भोक्तव्यमन्नम्‌ 
न्थः पठनीयः = पठनीयो मन्थः पिता पूञ्यः = पूञ्यः पिता 


कद्ध विशोषण शब्द सनन्त से बनते है :- ! (ए 

जिघांसुः = मारने की इच्छा बाला विवज्ञः = बोलने की इच्छा वाला 

तितीषु: = तैरने की इच्छा बाला जिज्ञासुः = जानने की इच्छा बाला 
, पिपासुः = पीने की इच्छा बाला शुश्रूषुः = खुनने की इच्छा बाला 

जिज्ञासा = सममने की इच्छा पिपासा पीने की उच्छा 

शश्र षा = सुनने अथवा सेवा करने की इच्छा | | 


द्वितीयः पाठः 


` छस्य प्रत्यय ( 016४191 2581९९८ {2161716 ) 


` “तन्यत्‌, अनीयर्‌ , यत्‌; ख्यत्‌, क्यप्‌ इन त्ययो को धातु से पर 
जोडते । (त्यत्‌ अनीयर्‌ यत्‌ इन अन्त के अत्र लोप हो जाते 
हे, ओर “ष्यत्‌, क्यप्‌? के. आदि ओर अन्त के अन्तर लोप हो जाते 
है । जेसे -“क्‌ + त्यः' पुनः “छः मे ऋ को यर्‌, गुण करने से “कर्तव्यः 
ओर करणीयः" प्रयोग बना । कक +-ख्यत्‌' मे आदि अर अन्त के अक्ञर लोप 
करके पुनः @' मं चऋ' को मार्‌ बद्ध करने से (कायम्‌ शब्द्‌ बना । (कर + 
क्यप्‌" मे आदि ओर अन्त ॐ अन्तर के'लोप करके ओर य' के बीच में एक 
तकार जोड़ा जाता है । जेसे- कं 1 त्‌ + यः = कृत्यः ्रयोग निष्पन्न ह्या । इसी 
प्रकार प्रत्येक धातुओं से सममः लेना चादिये । ओर इने भ्रव्ययो क रूपं तीनों 
लिङ्गो में८ बालक, लता, फल ) शब्दां के समान ही (चरलँगे । | 
देखिये प्रष्ठ ३१-३२, ५१ & ` १४ 
५ | 


"९६४ ञ्याकरंण तवं प्रकाशं 
7 निवे कृच्छधातु ओरं प्रत्ययां के रूप दिये जाते है 





धातु | त्ठ्य । + 6 अनीय 
पठ्‌ परितव्यः पठनीयः 
गम्‌ गन्तज्यः गमनीयः 
स्मर स्मतेव्यः स्मरणीयः 
जि जेतव्यः जयनीयः 
चि चेतव्यः चयनीयः 
लिख्‌ लेखितव्यः लेखनीयः | 
ग्रह्‌ | ग्रहीतव्यः । अह णीयः | 
क्री क्तव्यः  क्यणीयः 

॥7४पा पातव्यः पानीयः 

४). श्रोतव्यः भ्रवणीयः 

7 1152 दशेनीयः 
स्था स्थातव्यम्‌ स्थानीयम्‌ 
हस्‌ ` | हसितव्यम्‌ ` हसनीयम्‌ 
दा दातव्यः दानीयः 


~ ----= 
` 


यत्‌? प्रत्यय के रूप निम्नलिखित है- 


दा = देयम्‌ ( देने के योग्य)  गा=गेयम्‌ ( गाने के योग्य ) 
पा पेयम्‌ ( पीने के योय ) स्था= स्थेयम्‌ ( ठदहुरने केयोग्य ) 
ग्लै = ग्लेयम्‌ ‹ ग्लानि करने के योगय ) चि = चेयम्‌ ( बशोरने के योग्य ) 
, लभ्‌ लभ्यम्‌ ( प्राप्न करने के योग्य ) 
श्यत्‌" प्रत्यय के रूप निस्नलिखित है-- ` 
छ कायम्‌ ( काम करने के योग्य ) ह = दायम्‌ ( चुराने क योग्य ) 
धर = धायम्‌ (धारण करने के योग्य) भ्र = मायम्‌ (भरण करने के योग्य) 
क्यपू! प्रसथय के रूप निम्नलिखित है-- 
कर = कृत्यः ( करने के योग्य ) शास्‌ = शिष्यः ८ शासन करने के योभ्य ) 


स्तु = स्तुत्यः (स्तुति करने के योग्य) इ =बत्यः (स्वीकारः करने कै योग्य) 
अषि = आस्यः (आदर करने के योग्य ) 
„ इत्यादि अनेकानेक धातुओं के रूप सममना चाहिये । 


उपयु क्त प्रत्ययो को सकमंक धातुओं से कमंवाच्य भें ओर्‌ अकमक धातं 
से भाववाच्च में प्रयोग करते है, परन्तु कतेवाच्य य नहीं । कम॑ प्रथमा 
विभक्ति ओरौर कर्ता में वतीया विभक्ति होती है । 


कृदन्तं । २६६ 


लिङ्ग, विभक्ति. ओौर वचन के लिये कम के ऊपर ही निभंर रहता हे 
परन्तु भाववाच्य मे सदा नपु सक लिङ्ग ओर एक वचन में ही प्रयुक्त 
होता है। जेसे- तेन स्वं पाठाः पठितव्याः (पठनीयाः) । त्वया सञ्ज षा 
दातव्या ( दानीया ) । मया भोजनं कतव्यम्‌ (करणीयम्‌) । यहां 
पठितव्याः" में प्रथमा विभक्ति का बहुवचने पु लिङ्ग हो गया है अर तेन 
तृतीया विभक्ति हो गहै है । "दातव्या मे स्वरीलिङ्ध ओर प्रथमा विभक्तिका 
एकवचन हो गया है, स्वया में ठृतीया विभक्ति हृ हे । “कतेव्यम्‌' मे नयु सक 
लिङ्ग का एकवचन प्रथमा विभक्ति ओर सया में ठतीया विभक्ति है। 

जहाँ किसी, छायं की अनिवायता हो वहाँ भविष्यत्‌ अथ निकलता हे । 
जेसे- त्वया इदमवश्यं स्वीकरणीयम्‌ = तुभे इसे अवश्य स्वीकार करना 
होगा (पडेगा) | 

हिन्दी में (चाहिये, उचित, योग्य अथवा करना होगा, पटना दोगा, 
लिखना दोगा" इत्यादि अथं निकाले जाते है । 


उद्याहुर्ण 


१- तेन तत्र गन्तव्यम्‌ (गमनीयम्‌). © 31०४1 &० "<6. उसे वहां 
जाना चाहिये अथवा उसे वहां जाना पडेगा । | 

२-अस्माभिरवश्यमेव गन्तव्यम्‌ (गमनीयम्‌) 7५. 71४5! &०. हमे जरूर 
जाना चाहिये अथवा हमे जरूर जाना पड़गा । 

३- युष्माभिरवश्यमेव गन्तव्यम्‌. (गसनीयम्‌) ४०. यपऽ६ &० 0॥ एण्य 
0010 "0 €०. वुस्हे अवश्य जाना चाहिये अथवा जाना पड़ेगा । 
४-अस्माभिरिदमवश्यं करणीयम्‌. € पण १०४. हमे इसे अवश्य ` 

करना चाहिये अथवा करना होगा । 

५-- मया प्रातरुत्थाय सितव्यम्‌ (रमणीयम्‌) ^"< शल॑धणह ण? 7 
117105६ 2]]६ 10 116 7100108. मुभे प्रातः काल उठकर टहलना 
चाहिये । 

अभ्यास 


हिन्दी मे श्रनुवाद कीजियेः- 
१-- चिकित्सकेन रोगिणां सम्यशगुपचारो विधातन्यः । २-- राज्ञो गप्चरा 
सवत्र नियोक्तव्या; । ३--च्नौ गः चैः सवेदा दरुडनीयाः-। ४ पित्रा कन्या 
योग्यबराय द्‌तव्था । ५- बालकैः पुस्तकानि. पटितव्यानि । ६ तस्करेण 


क व्याकरण तत्तव प्रकाश 


धनं रक्तणीयम्‌ । ७-साधुभिः कदाचनं धनं न संचेतव्यम्‌ ! ८-- . 


स्वामिन्‌ -1 स्वया ` खेच्छया इदं सवंमुपभोकूतव्यम्‌ । €--शिशुभिः किसुन 
धारणीयम्‌ । १०--इदमलेख्यं (चिच) ` कदापि मया न द्रष्टव्यम्‌ । 
| सत्त श्रनु्राद्‌ करी जियेः -- 


९ --जह्म मुहतं मे तुम्हे निव्य उठना चाहिये । २ -नौकर को आज्ञा * देनी 
चाहिये । २ - हमे अपनी इन्द्रियो को जीतना चाहिये । -वुमको रथ पर 
ज्ैठना चादिये। ५ - हमको अपना कतव्य पालन करना चाहिये । £ सुयो 
दय पर मुके जाना पडेगा । ७- चोरों को दण्ड देना होगा ?.। ८ -कल राम 
को रेशमी वस्त्र भेजना होगा? । € --वैय को रोगियों का उचित .उपचार 
करना चाहिये ।१०- तुम्हे पानी लाना पड़ेगा । ५41. 


| १, दण्डनीयाः २. प्रेषणीयम्‌ ३. आ्रानीतव्यः । 
तृतीयः पाठः 
वतमान कालिक इन्त 
शत ओर शानच्‌ (२८686 02011716 ) 


` जो क्रिया वतमान समयमे दी होती रहती है अर्थात पूणं नहीं होने 
पाती, उल अथं में शद्ध ओर शानच्‌ ्रस्यय ` होते है । जैसे स खादन्‌ 
` गच्छंति वह खाता हुच्रा जाता है यहाँ खादन्‌" पूणं किया नहीं है चरतः 

, इन दोनों प्रद्यर्यो को ही हम पूणं बतंमानः कह सकते है । 


रूप बनाने का यह निथम है कि प्रधान क्रिया ( 2106102] र< ) मे 
परस्मैपदी धालुचरों से परे शक (अन्‌ ) लगाया जाता है ओर आत्मनेपदी 
धातुश्च खे परे शानच्‌ ( मान्‌ ) लगाया जाता है । जैसे - “पट्‌ + अन्‌ = पठन्‌' 


शठ्द्‌ बना । इसी प्रकार “लिखन्‌ , पश्यन्‌ , तिष्ठन्‌ , पिबन्‌ , स्मरन्‌" आदि 
अनेक शब्द्‌ बनेगे । (0, 


| शानच्‌ के रूप जेसे-लभ + मान = लभमानः, प्रयोग निष्पन्न हा । इसी 
४ ६ ` वधंमानः, वतमानः, युध्यमानः, यजमानः" इत्यादि ` अनेकानेक शब्द्‌ 
ब्‌ तेगे | १:44 | (19 | । 


क. 


दन्त २०१ 


कर्मवाच्य धातुं से केवल “शानच्‌ होता है। जेसे-प्यमानः, क्रिय- 
माणः, नीयमानः, दीयमानः, सेव्यमानः; इत्यादि । 
प्ररणाथंक' धातुं से जैसे पाठयन्‌ = पढ़ा रहा है । कारयन्‌ करा रहा 
॥ | कीडयन्‌ = खिला रहा है । करापयन्‌ = खरीदवा रहा ह 1 लेखयन्‌ = लिखा 
हा है । इत्यादि सम लेना चादहिये । | 
सनन्त से जैसेः--पिपठिषन्‌ = पढना चाह रहा-ह 1 ` चिकीषेन्‌ करना 
चाह रदा है । चिक्रीडिषन्‌ = खेलना चाह रहा है । चिक्रषन्‌ = खरीदना चाह 
है । दित्तन्‌ = देना चा रहा है इत्यादि जान लेना चाद्ये । | 
यङन्त से जेसे = देदीप्यमानः, रोरुयमानः, सेसिच्यमानः, दन्दद्यमानः 
दोदुह्यमानः, लेलिह्यमानः" इत्यादि । ` 
॥ क्यच्‌ काम्यच्‌ ओर क्यङ्‌ प्रत्ययां से जेसे-पु्रीयन्‌ , पुत्रकाम्यन्‌ , 
त्र 





यमाः इत्यादि बहुत से रूप बनगे । 
परन्तु इन दोना प्रत्ययो के रूप, सातां विभक्तया ओर तीनों लिङ्गो 


चलते है 
पु लिङ्ग 
एकवचन ` -द्विवचन बहुवचन 
प्रः पठन्‌ ` पठन्तौ ` पठन्तः 
दवि> ` ` ` पठन्तम्‌ ` “ पठन्तौ पठतः 
त° पठता . पठद्भ्याम्‌ पठद्धिः 
च० . पठते.  पठद्भ्यास्‌ पठटदभ्यः 
पं पठतः पठद्म्माम्‌ पटद्भ्यः 
घ पठतः पठतोः पठताम्‌ 
स० . पठति पठतोः पठत्सु 
सं . हे पठन्‌! हे पठन्तौ! हेः पठन्तः! 
खीलिङ्ख 
प्र पठन्ती पठन्त्यौ पटठन्स्यः 
द्वि°. पठन्तीप्‌ | पठन्त्यो ` पठन्ती; 
तृ पठन्त्या ` पटन्तीभ्याम्‌ _ पठन्तीभिः 
च० . . पठन्त्यै ` पठन्तीभ्याम्‌ “+ पठन्तीभ्यः 
पं० . . . पठन्त्यः  पटठन्तीभ्याम्‌ पठन्तीभ्यः 
घ पठन्त्यः  पठन्त्योः . 


` पटठन्तीनाम्‌ . 


भ्र 
द्धि 


चलते है 


ञ्याकरण तस्व प्रकाश 


पठन्त्याम्‌ 


हे पठन्ति । 


पठत्‌, पठद्‌ 
पठत्‌> पद्‌ 


पठन्त्यो 

हे पटन्त्योः। 
नपु सकलिङ्ग 

पठन्ती 

पठन्ती 


पठन्तीषु 


हेः पटन्त्यः । 


पटन्ति 
पठन्ति 


शेष विभक्तयो के रूप पु लिङ्ग के समान ही चलेंगे । इसी प्रकारः के अनेकों 
रूप चलेगे। 


शानच्‌" प्रत्यय के रूप भी सातां विभक्तयो मे ओर तीनों लिङ्ग में 


प्र 
द्वि 


एकवचन ` 
लभमानः 
लभमानम्‌ 
लभसानेन 
लभमानाय 

 लभमानात्‌= द्‌ 
लभमानस्य 
लभमाने 
हे लभमान । 


लभमाना 
लभमानाम्‌ 
लभमानया 
लभमानायै 
लभमानायाः 
लभमानायाः 
लभमानायाम्‌ 
हे लभमाने ! 


लभमानम्‌ 
लभमानम्‌ 


पलिङ्ध 

 . द्विवचन 
लभमानो 
लभमानं 
लभमानाभ्यम्‌ 
लभमानाभ्याम्‌ 
लभमानाभ्याम्‌ 
तलभमानयोः 
लभमानयोः 
हे लभमानो ! ` 
स्त्रीलिङ्ग 


लभमने 
लभसाने 

` तभमानाभ्याम्‌ 
लभमानाभ्याम्‌ 
लमसमानाभ्याम्‌ 
लभमानयोः 
लभमानयोः 
हे लभमाने । 


 नपुसक लिङ्ग 


लभमाने 
लभमाने 


बहुवचन 
लभमानः 
-लभसानान्‌ 
लभसानैः 
लभमनेभ्यः 
लभमानेभ्यः 
लभमानानाम्‌ 
लभमानेषु 
हे लभमानाः | 


लभमानाः 

लभमानः 
लभमानामिः 
 लभमानाभ्यः 
लभमानाभ्यः 
तलभलानानम्‌ 

लभमानासु 
हे लभमानाः। 


लभमानानि 
मभमानानि 


शेष विभक्तयो के खूप पु लिङ्ग के समान च्ञगे । 


¢ ^, 


4 


# 


निम्नलिखित धाव पम्म्मे पदी दै . 


संत हिन्दी 


१. भू (भव्‌) = होना 
२. त्यज्‌ = त्यागना 
३. क्रीड्‌ = खेलना 
श. करी =. खरीदना 
५ चरन्‌ = कूजना. 
£. गजं = गजना = गुरना 
| ९ डपटना 
५. तज. = तजेना स 
ठ. गुञ्च. = गजना = जन 
£. अन्थ्‌ = गठवन्धन करनां 
१०. बन्धू ` = ्बँधंना 
१९१. गै = गाना 
षर. घ्रा = सुघना 
१३. चर्‌ = चरां 
१४. जीव्‌ = जीना 
१५. पा = पीना 
१९. दंश. = उसना = डङ्कं मारना 
१५८. निन्द्‌ = निन्दा करना 
१८. शशु = देखना 
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पु लिद्ध 
भवन्‌ 
त्यजन्‌ 
क्रीडन्‌ 
क्री णन्‌ 
कूजन्‌ 
गजन्‌ 
तजन्‌ 
गुञ्जन्‌ 
ग्रन्थन्‌ 
बध्न्‌ 
गायन्‌ 
जिघ्रन्‌ 
चरन्‌ 
जीवन्‌ 
पिबन्‌ 
दशन्‌ 
निन्दन्‌ 
पश्यन्‌ 


खीलिङ्ग नपसक लिङ्ग 
भवन्ती भवत्‌ 
त्यजन्ती त्यजत्‌ 
क्रीडन्ती क्रीत्‌ ` 
क्रीणती क्रीणत्‌ 
करूजन्ती कूजत्‌ 
गजन्ती गज॑त्‌ 
तजन्ती तजत्‌ ` 
गुञ्ञन्ती गुञ्जत्‌ 
ग्रन्थन्ती म्रन्थत्‌ 
बध्ती बध्रत्‌ 
गायन्ती गायत्‌ 
जिघ्न्ती जिघत्‌ 
चरन्ती चरत्‌ 
जीवन्ती जीवत्‌ 
पिबन्ती पिबत्‌ 
दशन्ती दशत्‌ 
निन्दन्ती निन्दत 
पश्यन्ती ` ` पश्यत्‌ 


“शतुः प्रत्यय के एक वचन में तीनों लिङ्गो के रूप निम्नलिखित ह । 


६०६ 


। १०. 

१९. 
१२. 
९३. 
१४. 
९५. 
१8९. 
१५७. 
१८, 


` ` आत्मने पदी कु धावे निम्नलिखित दँ शानच्‌ प्रत्यय के तीनों लि ज्ञौ के एक वचन मँ रूप निम्नलिखित दै । 

स= लि लिङ्ग ज्ञी लिङ्ग नपसक लिङ्ध 
द्य्‌ ` = दया करना {0 6 {104 ६० €007111361466 दयमानः ` दयमाना दयमानम्‌ 
इत. ~ देखना © 566) 10. 1601६ ४४ ह्मणः देत्तमाणा इ्लमाणम्‌ 
जन्‌ = पैदा होना 10 610, 10 ९1646 जायमानः जायमाना जायमानम्‌ 
जे = रक्ता करना {10 2101८6४ त्रायमाणः चायमाणा तरायमाणम्‌ 
दीप्‌ = चमकना 0 51176 दीप्यमानः दीप्यमाना दीप्यमानम्‌ 
वृत्‌ = बरताव करना {70 06, 1० १6१], 10 76746 वतमानः वतमाना वतमानम्‌ 
वृध्‌ | = बटन, बढाना {10 €014186, 10 €1114166 वधमानः वधंमाना वधमानम्‌ 
त्वर्‌ = शीधता करना {10 प | त्वरमाणः त्वरमाण त्वरमाणम्‌ 
मन्‌ मानना ` 10 1666४, 0 0प०पौ मन्यमानः मन्यमाना मन्यमानम्‌ 
आ+रभ्‌ = प्रारम्भ करना {10 0610 आरभमाणः आरभमाणा आरभमाणम्‌ 
नि+धा = रखना 0 (ण, ६० {६८ निदधानः निदधाना निदधानम्‌ 
अव + लोक्‌ = देखना 0 10० अवलोकमानः अवलोकमाना अवलोकमानप्‌ 
उप + पद्य = योग्य होना 10 60}916 उपपद्यमानः उपपद्यमाना उपपद्यमानम्‌ 
व्यथ = व्यथा होना 10 16 2111५60 व्यथमानः व्यथमाना व्यथमानम्‌ 
तन्‌ ` फैलाना, तानना० 9८५ तन्वानः तन्वाना तन्वानम्‌ 
कर , = करना 70 ५० कुबाणः कुबांण कुर्वाणम्‌ 
क्री = खरीदा 10 प्प करींणानः करीणाना ` कीणानम्‌ 
कृम्प्‌ = कपना {10 ऽर कञ्पमानः कम्पमाना कम्पमानम्‌ 


 # €. - ‰ ०. ७ 


न 


. छदन्तं ३०५ 


चयः प । नि 
दरष्टव्य--इंगलिश के प्रधान क्रिया ("1061716 १1४८ 9) मं 
108 लगाते हे । ` जेसे.७० से ७0108. यदि ` क्रिया के अन्त मे व्यञ्जन वणे 
(०50040४) हो, चौर व्यञ्जन वणं से पूवं स्वर (४०७९]) हो तो व्यञ्जन 
वणं के द्िगुखित (20५1) दो -जाते है । जैसे--७ से ७०४०४, 9१४ से 
8118,07 से 07710 परन्तु जिस क्रिया के अन्त मे हो तो 
द्विगुणित (2०४९) नही: होता हे । जेसे-- 1८ से 110, 30116 
से 5111108. इद्यादि सस्रत के . वाक्य बनाते समय मे (“शत्र ओर शानच्‌? 
क रूप के आगे “असृ” धातु के रूप जोड़ दिये जते है । जेसे-'गच्छन्नस्तिः 
इत्यादि (6, | 
 . वतमान.काल पलिङ्ग के उदाहरण 
१ स गच्छन्नस्ति = 116 15 ०102. वह जा रहा है या वह्‌ जाता इचा है। 
२- तो पठन्तो स्तः = 1067 12000 216 1646178. 01 20६0 2 "€ 
` 26 1620108. वे दोनों पठते हए है, अथवा वे दोनों पढ़ रहे दै । ` 
३-- ते धावन्तः सन्ति 767 ‰6 10०01०8. वे दौड़ते हए हैँ या वे 
दौड़ रहे है | 
खी - सा हसन्ती अस्ति = 5116 15 1210128. बह हसती हई है या वह 
हस रदी हे 


 - ते मनः यौ स्तः =-17116 0010 216 21112. 01 0010 0 धप 


26 21118, वे दोनो रहलती हुड है यावे दोना टहल रही हे । 
६-- ताः रुदन्त्यः सन्ति 110७ 216 66108 रोती इडे ह यावे 
गो दाश 
न पु- तत्फलं पतदस्ति == 112# {1५1४ 13 {111. वह फल गिरता इमा 
है या बह फल गिर रहा है 
< ते दे फले पतन्तीं स्तः = 10656 ४७0 {10108 216 ६४111084. केदो 
फल गिरते हृए दहै या वे दो फल गिर रहे है। ` , 
६- त्वं कूदंमानोऽसि = 110 21. |पण0ण६, तू कूदता हृ्ा दै यातू 
कूद रा हे 
१०- युवां यभ्यमानौ स्थः = ४०४ 0010 246 {16108 तुम दोनो युद्ध 
करते हए होया तुम दोना युद्ध कर रहे हो । । ^ 7 
११ युयं निदघानाः स्थ = ४०४ 91 46 0८५०, तुम संब रखते इण 
हो या तुम सब रख .रहे.हो । 
३६ 


2०९ च्याकरण तत्व प्रकारा 
९२ - अह्‌ त्रायमाणोऽस्मि 1270 21066108 मे र्ता करता इरा र 
: यामे रत्ताकर रहार । 
१२३-्पावां लभसानो स्वः = ५76 00111 276 26६1082 ह्म दोनों प्राप्र करते । 
हए है या हम दोर्नो प्राघ्र कर रहे है । 
१४ - वयं प्रयत्नमानाः स्मः = ८ 211 216 ४1०. हम सब प्रयत्न करते 
इए है या हम सब प्रयत्न कर रहे हैँ 
भूत काल के उदाहरण ( 225६ 60111008) 
१-सगच्छन्नासीत = € 25 20101, वह जाता हृश्ा था या वह जा 
रहा था । 
२- दवे बालिके ईन्ञमाणे आस्ताम्‌ =- {7० £115 <€ 10011012 2६.. दो लड्‌- 
किया देखती हड थीं या दो लड़कियां देख री थीं । 
३- तानि फलानि पतन्ति आसन्‌ {1110586 {1४5 <€ {21112£. वे फल 
गिरते हए थे या वें फल गिर रहे थे । 
ढत्व गायन्नासीः = 110 25 8118108. तू गता इया थायातूगा 
रहा था । 
५ यूयं वन्दमाना आस्त = ०४ 411 € 591४102. तुम सब नमस्कार 
करते हए थे या तुम सब नमस्कार कर रहे थे । | 
९ अहं दयमानः आसम्‌ = 1 ७४5 €0101156141108 मे दया करता || 
।. थायाम दया कर रहा था। 
७--वयं सेवमाना अस्मि = ८ 411 ८ 5691, हम सेवा करते हए 
थेया हम सेवा कर रदे थे। 
अपणं भविष्यत्काल ( एपषप€ (€0पप्िपपठपऽ ) 
१--स गच्छन्‌ भविष्यति = € 111 € &०10&. वह जाता हृश्रा होगा या 
वह्‌ जा रहा दोगा । 
त्वं गच्छन्ती भविष्यसि = 1100४ 911६ € &010&. तू जाती रदी होगी 
यातूजा रदी होगी । 


अभ्यास 
9 119 दिन्दी म॑ श्रलेवाद कीजिये-- | 
९- गच्छन्‌ पिपीलिका याति, योजनानां शतन्यपि। 


ष, अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि, पदमेकं न गच्छति ॥ 
२-लिखद्भ्यो बालकेभ्यो मसिपात्रं न अचनयेत्‌ ३--मागे गच्चद्धि 


कृदन्त ३०७५. 


बालकैमम किमपि प्रयोजनं नास्ति। ४- गच्छतोः योः कतमो ज्येष्ठतरोऽस्ति । 
४५- मोहनः ऋीडन्नस्ति । €- तौ पठन्तौ आस्ताम्‌ । ७- ते वधंमानाः 
सन्ति। ८ -सा कम्पमाना आसीत्‌। &- ते सीव्यन्त्यौ स्तः। १०- ताः 
क्रध्यन्त्य आसन्‌ । ११--त्वं श्लाघमानोऽसि 1 १२ युवां स्प्रशन्तौ स्थः। 
१३ यूयं युध्यमाना आस्त। १४-अहं दयमानोऽस्मि १५ श्यावा प्रयल्मानौ 
स्वः । १९ वयं. गङ्गायां तरन्तः स्मः । १- सा त्वां पश्यन्ती भविष्यति ॥ 
१८- ते धावन््यौ भविष्यतः । १९--युयं पिबन्त्यो भविष्यथ । . २० यूयं 
निन्दन्तो भविष्यथ । २१--# स्वं स्निह्न्नासीः। २२ युवां व्यथमानौ. 
आस्तम्‌ । 


संस्कृत मे च्रनवाद कोजिये- 


(९) ज्ञानदन्त पत्र लिख रहा है। (२) हरि दस वषं से पढ़ रहा हे । 
(३) मनुष्य दुःखों से पीड़ित हो रहे हैँ । (४) बच्चा सोता हरा हे । 
(५) शकुन्तला घनश्याम को देखती हृद है । ८९) सुरेश दौडता इच्या आ रहा 
है । (७) माँ ने. गिरते हए बच्चे को बचा लिया । (८) मेने खेलते हए मोहन को 
बाग में देखा (&) तैरते हए लड़के गंगा के पार चले गये । (१०) वह्‌ लड़कीं 
चिल्लाती हृद घर मे चली गई । (११) राम ने ।ठण्ड से कँपते हए गरीबों 
को वख दिया (१२) पानी मे ड्बते हए बालक को हरि ने बचाया (१३) रास 
दौड़ रा था । (१४) वे सब गा रही थीं । (१५) क्या राम तर्द प्यार कर 
रहा था-१ (१६) क्या वे रन्ता कर रहे थे ? (१७) बह देख रहा होगा । 
(१८) वे दुःखी ह्ये रहे होगे । (१६) मोहन गा रहा होगा । (२०) वे बाजार 
से आ रहे होगि । (२९) गरु जी पाठ.पड़ा रहे होगे । (२२) वह अपना काम 
करवा रहा होगा । 1/0 


पच्चमः पाठः 
ञ्पूणां मविष्यत्कालिक दन्त 


“स्यत ञ्मर स्यमान ( | २1१1१५११ 2081101716 ) ये दोनों प्रत्यय धातु 
से परे लगाये जतेदहै। पि 

जिस धातु मे इकार ओओौर रेफ हो तो स्यत के सकारः को. “षृ” हो जाता 
है । जेसे- गम्‌+ इ +ष्यन्‌ = गमिष्यन्‌ । करि + ष्यन्‌ = करिष्यन्‌. इत्यादि । 


३०८ ठ्याकर्ण ततव भ्रकाश 


कमेवाच्य से केवल “स्यमानः ही -दहोता है । ` स्यः नहीं ओर कम का 
विशेषण होता है । जैसे-'सेविष्यमाणः' . इत्यादि स्यच ओर स्यमानः, इनः 
दोनों प्रत्ययो क रूप सातो विभक्तयो में ओर तीनों लिङ्गां मे चलते हें । 


पुलिङ्ग { 7/2861106 ७ €7त6 ) 
एक्‌ वचन 51214 71. द्विवचन 72४21 7. बहवचन 1४141 1 


भ्र° ` गमिष्यन्‌ प गमिष्यन्तो गमिष्यन्त 
द्वि गमिष्यन्तम्‌ „ ` गमिष्यन्तौः ` ` गमिष्यतः 
त° गमिष्यता ` गमिष्यद्भ्यांम्‌ ` गमिष्यद्धिः ` 
च० गमिष्यते गमिष्यद्भ्याम्‌ गमिष्यद्भ्यः 
पं० गमिष्यतः गमिष्यद्भ्याम्‌, । गमिष्यद्‌भ्यः 
ष० गमिष्यतः गमिष्यतोः `  गमिष्यताम्‌ 
स० गमिष्यति ` ` -गमिष्यतोः ‡ ˆ: -गमिष्यस्सु 
सं हे गमिष्यन्‌ | ` है गमिष्यन्तीः।- ` दे गमिष्यन्तः! 
149. खी लिङ्ग ( 8€101710€ (@€0106/ ) 
न° गमिष्यन्ती ` गभिष्यन्त्यौ ` गमिष्यन्त्य 
द्वि गमिष्यन्तीम्‌  गमिष्यन्त्यौ गमिष्यन्तः 
त? गमिष्यन्त्या | गमिष्यन्तीभ्याम्‌ गमिष्यन्तीभिः 
(0 गमिष्यन्तीभ्याम्‌ गमिष्यन्तीभ्यः 
प० -गमिष्यन्त्या 2" ६ गमिष्यन्तीभ्याम्‌ ` गमिष्यन्तीभ्य 
ष० गमिष्यन्त्याः ‰  -गमिष्यन्त्यो `  गमिष्यन्तीनम्‌ 
स० गमिष्यन्त्याम्‌ ` , . गमिष्यन्स्योः `. गभिष्यन्तीषु 
सं° हे गमिष्यन्ति! हे गमिष्यन्स्यौ ! : हे गमिष्यन्त्यः ! 
नपसक लिङ्ग ( 16८1४ ©€4॥ ) 

गमिष्यत्‌ (गमिष्यद्‌) गमिष्यन्ती गमिष्यन्ति 

द्वि गमघ्यत्‌ (गमिष्यद्‌) गसिष्यन्ती गमिष्यन्ति 


शेष विभक्तियो के रूप पलि्ध के समान दी चलगे । ; 
स्यमान ` प्रत्यय. के भी तीनों लिङ्गो में ओौर सातां विभक्तियों 
में रूप चलते है । 


पुलिङ्ग ( 11286111 ©< ) 
एक वचन ष्टण 1. द्विवचन 2४४1 1 बहु बं चन 211] 0 
प्रः लप्स्यमान लघ्स्यमान लष्स्यमाना 


द्वि लष्स्य मानय तप्स्यमानौ लस्स्यमानानच्‌ 


 छद्न्त्‌ . 
त° लप्स्यमानेन । लप्स्यमानाभ्याम्‌ लप्स्यमानैः 
च० लप्स्यमानाय लष्स्यमानाभ्याम्‌ लप्स्यमानेभ्यः 
पञ लप्स्यमानात्‌ = द्‌ ` लप्स्यमानाभ्याम्‌ लप्स्यमानेभ्यः 
षऽ लप्स्यमानस्य ` लप्स्यमानयोः लप्स्यमानानाम्‌ 
स० लप्स्यमाने ` लष्स्यमानयोः ` लप्स्यमानेषु 
सं० हे लप्स्यमान ! ` हे लप्स्यमानो ! दहे लप्स्यमानाः ! 
खी लिङ्ग (11111106 ©€106) 

प्र लषप्स्यमाना ` लप्स्यमाने लच्स्यमानाः 
द्वि° लष्स्यमानाम्‌ ` लप्स्यमाने लष्स्यमानाः 
त॒० लष्स्यमानया , लप्स्यमानाभ्याम्‌. लप्स्यमानाभिः 
च० लप्स्यमानय ` लष्स्यमानाभ्याम्‌ लप्स्यमानाभ्यः 
प लप्स्यमानायाः  . लष्स्यसानाभ्याम्‌ लष्स्यमानाभ्यः 
ष० लष्स्यमानायाः लष्स्यमानयोः लप्स्यमानानाम्‌ 
स० लस्स्यमानायाम्‌ ` . लप्स्यमानयोः लप्स्यमानास 
सं० हे लप्स्यमने ! हे लप्स्यमाने ! हे लष्स्यमानाः ! 

| नपसक लिङ्ग ( 1१०८४९५. ७९५९० ) | 
प्रः लप्स्यमानम्‌ लप्स्यमनेः  लप्स्यमानानि 
द्वि° लप्स्यमानम्‌ लष्स्यमाने ` लप्स्यमानानि ` 

शेष विभक्तियो कै.रूप पलिग के समान ही सममना चाहिये । 
सुचना-^“स्यत्‌ ओर स्यमान'” प्रत्ययो के रूप बनाने के लिये कच्छ 

धातु पाठ ओर तीनां लिङ्घो के एक वचन में रूप ( 12616051005 ) निम्न: 
लिखित है- 9114; । । ४५ 
0 पँलिङ्ध खरीलिङ्ग नस ति 
२ 1198८ ]1७ 66171106 १६ व 5 
पत्‌= गिरना पतिष्यन्‌ पतिष्यन्ती  पतिष्यं त्‌ 
दश्‌ = देखना द्रदयन्‌ द्रक्यन्ती द्रद्यत्‌ 
गम्‌ = जाना = गमिष्यन्‌ गमिष्यन्ती 7 । गमिष्यत्‌ 
९१ ठहरना स्थास्यन्‌ स्थास्यन्ती स्थास्यत्‌ 
कड्‌ ~= खेलना क्रीडिष्यन्‌ ` क्रीडिष्यन्ती ` क्रीडिष्यत्‌ 


३१० ठ्याकरण तत्त्व प्रकाश 
प्र+-अप्‌ प्राप्न करना प्राप्स्यन्‌ प्राप्स्यन्ती प्राप्स्यत्‌ 
हन्‌ = मारना हनिष्यन्‌ हनिष्यन्ती  हनिष्यत्‌ 
पट्‌ = पढ़ना ` ` परिष्यन्‌ पटिष्यन्ती ` ` पठिष्यत्‌ 
रुद्‌ = रोना रोदिष्यन्‌ .. ` रोदिष्यन्ती ` रोदिष्यत्‌ 
धाव्‌ = दौड़ना ` धाविष्यन्‌ धाविष्यन्ती  धाविष्यत्‌ ` ` 
लिख्‌ = लिखना  लेखिष्यन्‌ लेखिष्यन्ती ` लेखिष्यत्‌ 
गै गाना  गास्यन्‌ गास्यन्ती गास्यत्‌ 
म्र = मरना मरिष्यन्‌ मरिष्यन्तीं  मरिष्यत्‌ 
युध्‌ = युद्ध करना योस्स्यमानः योत्स्यमाना . योत्स्यमानप्‌ . 
वच्‌ = बोलना वच्यमाणः वच्यमाणा  वदच्यमाणम्‌ 
कं = खरीदना केष्यन्‌ क्रेषयन्ती क्रष्यत्‌_ 
भगे = खरीदना. केष्यमाणः क्रष्यमाणा करेष्यमाणम्‌ 
ऋ == कृरना करिष्यन्‌ करिष्यन्ती करिष्यत्‌ 
कर ==करना करिष्यमाणः करिष्यमाण करिष्यमाणम्‌ 
दा =देना दास्यन्‌ दास्यन्ती दास्यत्‌ 
दा =देना दास्यमानः दास्यमाना  दास्यमानम्‌। 
गहं = ग्रहण करना यरहीष्यन्‌ ग्रहीष्यन्ती ग्रहीष्यत्‌ 
ह = महण करना यहीभ्यमाणः अद्रीष्यमाणाः प्रहीष्यमाणम्‌ 
(४; उदाहरण | १ (8 
१--योर्स्यमानानहमवे्ते - 1 11411 966. ४16 11210065 में युद्ध करने: वाले. 


को देखृगा । | (1 

रे वक्ता वद्यमाणोऽस्ति = 71€ 641६<८ {§ 2000 "0 3 €4}, घक्ता 
भाषण देने वाला है । ६ 

३- अहं गमिष्यन्नस्मि = 210 9190 ६0 &0. मै जाने वाला द । 

४ --स आगमिष्यन्नस्ति = © 18 1000६ 10 ०0106, बह अने वाला है । 

--शिशुरिदानीं शयिष्यमाणोऽस्ति = @1५11 15 10फ ०0४६ 10 51667. 
बच्चा अब सोने वाला है। | । 

६-इदानीमहमेकं पत्रं लेखिष्यन्नसिमि ~ 740 1 400 21000 (0 1४6 ४ 
161९४. अब मँ एक प्र लिखने वाला ह । 


१। अभ्याक्त 
हिन्दी मं च्रनुवाद्‌ कीजिए-- 
(१) पटिष्यन्तो ` बालका विद्यालयं यास्यन्ति । ‹ (२) ` पादकन्दुकः 


कृदन्ते ३११ 


क्रीडिष्यन्‌ बालः ऋोडाक्ेतं ममिष्यति । (३) अहं भवन्तं वद्या णोऽस्मि । 
४-सं स्थास्यन्नस्ति। ८५) सं अदीष्यमाणोऽस्ति। (&) तौ लप्स्यमानो स्तः । 
(७) खियो रोदिष्यन््यः सन्ति । (ठ) श्री रामो जनकपुर द्रद्यन्नस्ति । 
(& ) रामेण सेविष्यमाणो विश्वामित्रः । ( १० ) सीतया सेविष्यमाणा 
अरुन्धती । (१९) अस्माभिर्भोद्यिमाणानि फलानि । 
संस्कृत मेँ! श्रनुवाद क ज्ियि-- .. #1 1: | 
(१) फुटबाल खेलने वाले लड़के खेल के मैदान में जार्येगे । (२) बच्चा 
रोने वाला है।। (३) मे दौडने वाला ह । (४) राम जाने बाला है । (५) पिता 
जी आज्ञा देने बाले है । (€) शूरवीर युद्ध करने वाले हं । (७) लड़के खेलने 


वाले दै । (>) देखने वाले लड़के देखेंगे । (६) सैनिक भागने बले है । 
(१०) गोविन्द्‌ तुमको पुस्तक देने वाला दै । (१९१) पेड़ पर से एल गिरने 


वाला है । (१२) गीत गाने बाली खियाँ गावें । (१३) जाने बाली खियाँ जावे । 
(१४) लिखने बाले लड़के लिखेगे ।. (९५) पढने वाले लड़के पैग । (१९) मे 
उसे प्राप्त करने वाला हँ । (१७) वे दोनों खयां प्राप्त करने वाली है । 
(१८) रेलगाड़ी खड़ी होने वाली है । (१६) गुरु जी लड़कों को पटने वाले 
है । (२० ). वह्‌ समे प्राप्त कराने बालाहै। ` 


य न 


षष्ठः पाडः 


| भूतकालिक दन्त ` | 
भूतकाल की क्रिया का योतक अथवा धातुज विशेषण में “क्त ओर 
क्तवतुः? ( 25 {2116171 0 ९६191 १५€0६९८ ) प्रस्ययों के रूप 
होते है । 
|  ज्ञेसे- स गतः अथवा स गतवान्‌" यहां गतः ओर गतवान्‌ ` क्रिया 
का काम करता है, परन्तु गतः या गतवान्‌ तो असल में कतां का विशेषण 
हे, क्योंकि असली क्रिया “अरित तो छिपी इडे है । जेसे- मोहनो गतोऽस्ति 
अथवा मोदनो गतवान्‌ अस्ति = मोहन चला गया है । सारांश तो यह्‌ है कि 
(क्त ओर क्तवतुः ये दोनों समाधि बोधक प्रत्यय है । 
सब्र धातुओं से परे ^ श्रौर क्तवतु" प्रत्यथ जोड़े जाते है । ` “क्त के 
स्थान मं (त' शेष रह जाता है ओर “क्तवतु के स्थानं मे “लवत्‌ शेष रंह जाता 
हं । जेसे-- “क † तः = कृतः, @-¬+- तवत्‌ = कृतवत्‌"? प्रयोग बने । इनके रूप 
तीनों लिङ्गो मे यौर सातों .विभक्तियों में वक्ते हैः । | 


| 


३१६ 


मं 
द्वि 


| पलिङ्ग (1198010९ ७९०५९) 


"एक वचन्‌ 
` करतः 


शेष रूप बालक शब्द्‌, के समान 
खी लिङ्ग मे (छता; कृते, कृताः इत्यादि । 


ञ्याकरण तच्च प्रकार 


द्विवचन 
क्रतौ 


चलगे 


बहुवचन 
छरताः 


चलेंगे, २१--२२ पष्ठ पर देखिये । 


शेष खूप “लताः शब्दः के समान चलंगे, ५९१ प्रष्ठ पर देखिये । 


नपसक लिग में कृतम्‌ कृते, छृतानि' इत्यादि । 


शष रूप फलः शब्द के समान चलं गे । ६० पृष्ठ पर देखिये । 


पृलिङ्ग (तवतुः के रूप निम्नलिखित है 


एकवचन द्विवचन 

गीतवान्‌ गीतवन्तो 

गीतवन्तम्‌ गीतवन्तौ 

गीतवता गीतवद्भ्याम्‌ 
गीतवते गीतवद्भ्याम्‌ 
गीतवतः गीतवद्भ्याम्‌ 
गीतवतः गीतवतोः 

गीतवति गीतवतोः 

हे गीतवन्‌ । ` हें गीतवन्तो ! 

सखी लिङ्क (1010106 ७&०१७८१) 

गीतवती गीतवस्यौ _ ` 
1 गतवत्यौ ` 
गतवत्या गीतवतीभ्याम्‌ 
गीतवत्यै ` गीतवतीभ्याम्‌ ९ 
गीतवत्या गीतबतीभ्याम्‌ 
गीतवस्थाः गीतकरथोः 
गीतबत्याम्‌ ` गीतवत्योः 

हे गीतवति हे गीतचत्यौ ! 

नपुंसक लिङ्क (1५०८७ ७९०१०) 

गीतवत्‌ =द्‌ गीतवती 
गीतवत्‌ = दू गीतवती 


बहुवचन 
गीतवन्तः 
गीतवतः 
गीतवद्भिः 
गीतवद्भ्यः , 
गीतबद्भ्यः 
गीतवताम्‌ 
गीतवस्पु 

हे गीतवन्तः ! 


गीतवव्यः 


 . गीतवत्यः 
 गीतवतीभिः 
 गीतवतीभ्यः 
 गीतवतीभ्यः 
गीतववीनम्‌ 


गीतवेतीषु 


हे गीतवत्यः! 


गतवन्ति 
गीतवन्ति 


शेष रूप पुलिङ्ग के समान ही चलते है । तयेकं धं 
१, | इसीं प्रकारे प्रव्येकं धतं 
से “क्त ओर क्तवतु” प्रस्यय को जोड़ देने से रूप चलते है । ज 


कायवशात्‌ “क्त ओर क्तवतु” इन दोनों प्रव्यर्योँ के केवल पँलिङ्ग के 


ऋदन्तं 


२९३ 


एकवचन में रूप (2608025) रौर साथ ही धातु भी निम्नलिखित है । 


६. 


2 4 © ॐ < ॐ < ~ ~< 


धातु 200६5 

वच्‌ = 
नन्घ्‌ -- 
इष्‌ = 
कृथू = 
च्छ -- 
क्रो = 
क्रीड्‌ = 
'. न्ती = 
चेषट = 
स्मि 

खाद्‌ = . 
शाम्‌ = 
लम्‌ = 


इध्‌ = 


त्त 
उक्तः 
लद 


इष्टः 


कथितः 
क्रत; 
क्रीतः 


` ऋडितः 


त्षीणः 


चेष्टितः 
` स्मितः 
खादितः 


शान्तः 
लब्धः 
हितः 
दत्तः 
हत. 
पष्टः 
स्पष्टः 
शयितः 
ग्रहीतः 


गीतः 


` पीतः 


जीतः 
जीवितः 
धावितः 
भीतः 
सेवितः 
वतितः 


वतु 
उक्तवान्‌ 
बद्धवान्‌ 


इष्टवान्‌ 


कथितवान्‌ 
क्रतव्‌ 
क्रीतवान्‌ 
क्रीडितवान्‌ 
त्ती णवान्‌ 
चेषिटितवान्‌ 
स्मितवान्‌ 
खादितवान्‌ 


शान्तवान्‌ 


लब्धवान्‌ 
` हितवान्‌ 
दत्तवान्‌ 
हतवान्‌ 
पृष्टवान्‌ 
स्पृष्टवान्‌ 
शयितवान्‌ 
ग्रहीतवान्‌ 
गीतवान्‌ 
पीतवान्‌ 
जीतवान्‌ 
, जीवितवान्‌ 
धावितवान्‌ 
भीतवान्‌ 
सेवितवान्‌ 
वतितवान्‌ 
वधितैवान्‌ 


इंगलिश 
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५०६० 
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३९४ - उयाकरणं तरव प्रकाशी 


३०: : , चूष्‌ चूषित: चूषितवान्‌ 5०१०५ 
३९. + नी = परानीतः प्नीतवान्‌. 810 £ 
३२्अधि इ = अधीतः रधीतवान्‌ 5५१6१ 


क्त! प्रत्यय वहुधा सकमक धातुओं से कमं वाच्य मे होते है । इसमे 

कतां ८ ऽ८०†९०४) में कृतीया विभक्ति होती है ओर कमे (09५) में प्रथमा 
विभक्ति दोतो हे । 

निम्नलिखित दशाश्रो सें “क्त प्रत्ययान्त शब्दो के ्रयोग होते है- 
कमेवाच्य--मया मन्थः कृतः = सु कसे भन्थ बनाया गया । 

रामेण सीता व्यक्ता =राम से सीताजी का व्याग हमा । 

तेन धनं लब्धम्‌ = उससे धन प्राप्न किया गया । 
(क) सकमक धातु से भी माववाच्य में “क्तः प्रत्यय हो सकता है-- 

जेसे- मया उक्तम्‌ = मेने कहा । किं त्वया भुक्तम्‌ = क्या तूने खा 
लिया ! छष्णेन दृष्टम्‌ = कृष्णने देख लिया । 
(ख) कठेवाच्य में (क्त ्रस्ययान्त शब्द्‌ कर्ता का विशेषण होता है-- 

जेसे--स स्वगं गतः वह स्वगं को गया । 

उभौ तौ स्वपाठं पठितौ = वे दोनों अपना पाठ पढ़ चुके । 

ते स्व स्व गृहं गताः = वे अपने अपने घर गये । 

दुहिता स्वगृहं गता = लडकी अपने घर गड । 
(ग) अकमक धातुं से भी “कत प्रत्ययान्त शब्द कतां का विशेषण होता है- 

से -शिशः सप्र = बच्चा सो गया । कन्या शयिता = लड़की सो गदं । 

गृहं पतितम्‌ = घर गिर गया । कियो भीताः = खियांँ डर गद । | 
(ब) अक्क धातुर से “कत! शरव्ययान्त शब्द “भावः में प्रयोग होता है-- 

शिश्ना शयितम्‌ = बच्चा सो गया। मया स्नातम्‌ = मेने स्नान किया । 
त्वया लज्जितम्‌ = तू लञ्जित हव्या । कन्यया भीतम्‌ = कन्या डर गदे । 


्त' भरत्थयान्त शब्दों के उदाहरण 


१- मया गन्थः पठितः = {716 -1001६ 25 620 ण 006. मुमसे भ्न्थ 
पटा ग्या । 


तेन नेगरी दृष्टा -{711€ 101 25 86९1. 9 1110. उससे नगरी 
देखी गई । 


~ स्वया जलं पीतम्‌ = 16. ग्म 48 वपा 0 11106, -तुभसे -जलं 
पिया गया । 


कृदन्त २१५ 


- -हं मंत्रिणा प्रष्टः = ॥ फ28. 25166 97 116 10111151 में सत्री दार 
पूच्धा गया । 

दरष्टञ्य--सकम॑क धातुं से भाववाच्य में ^्त' म्रत्यय के प्रयोग होतेः देँ 
५- गोविन्देन दृष्टम्‌ = ७०10५ 54 0 ७०९10 124 8660. , गोविन्दं 

देख लिया । 
ह्-गोपालेन भुक्तम्‌ = ७0721 124 €2& 01 0] 1188 ६4६60 
गोपालनेखा लिया। : 
७-मया लब्धम्‌ = 1 2 201 (& ०1६6) मेने प्राप्र कर लया । 
प्रभ्यास 
हिन्दी मे अ्रन॒वाद्‌ कीजिये- 

(१) स्वया आम्रफलानि चूषितानि। (२) बालकैः फलानि संचितानि । 
(३) बालकेन दीपो निर्वापितः। (४) बुभुक्षितः . किं. न करोति पापम्‌ !? 
(५) तीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। (£) चधा . पीडिता भारतीयां नरा 
कृथसन्नति करिष्यन्ति । (७) दशबालिकाः परीत्तायायुत्ती णः । (>) ऊम्भ- 
कारेण घटः निमिंतः । (£) ख पङ्क मग्नः । (१०) कश्चित्‌ पथिकः . तरुतले 
सुप्तः । (११) महाजनो येन॒ गतः स पन्थः । (१२) वानरो मदानसे रतः। 
(१३) पाचकेन उल्कामुखेन ताडितः । (१४) तेन कन्दन्ती काचित्‌ स्त्री टष्टा । 
(१५) किङ्करो गृहे प्रविष्टः । (१९६) मया अपूपाः मक्तिताः। (१७) मया एतः 
सपुस्तकं पठितम्‌ । (१८) तेन घटः पूरितः । (१९) मया स्नातम्‌ 1 (२०) वयं 
स्मिताः। (२१) स विस्मितः। (२२) ते प्रस्थिताः । (२३) मथा न स्थितम्‌ । 
(२४) मथा लञ्जितम्‌। (२)) ग्रहाणि पतितानि । ` ` ` ~ 

संस्कत मे श्रनुवाद्‌ कोजिये-- 

(१) उसने मेरी पुस्तक ` फाड़ दी । (२) मं ने सेनापति,को भेजा । 
(३) दमयन्ती ने राजा नल को वर चुन लिया । ४) उन्होने वेय को बुलाया । . 
(५) उन्होने बाजा बजाया । (&) उसने धन नाश कर डाला। (७) यह लडका 
संग से बिगड़ गया । (८) इसने उसका जूठन खाया । (६) उसने मोहन 
को रोटी दी । (१०) सोहन लोट आया । (१९१) नौकर ने स्वासी का आश्रय 
। लिया । (१२) आस से जमीन भीग गई । (१३) उसने पानी का घडा भगा । 
(१४) शङ्कर ने संसार का संहार किया । (१५) उसने धन प्राप छिया। 
(१९) युद्ध मे अहतं सिपाही मरे गये । (१५) राम ने वाण से राबणको 
मारा । (१८) रसोदया जलती हई लकड़ी से (उलकाभ्ुखेन) बानर को मारा । 
(१९) वे वरहा से चत पड़े । (२०) उसे लज्जा आ गई । ~“ 


।  भ्ुकुू आककनयकयदेहकद = _ 


त 


२१8६ व्याकरण तत्त्व प्रकाशं 


| अष्टमः पाठः 
क्तवतु" 45४ {21110171 इसी को आसन्नभूतं 21086106 7 {९८४ 
भी कह सकते है “क्वतु" प्रत्यय भूतकाल में .सब धातुं से कतां में रयोग 
होता है 
| तवत प्रत्ययान्त शब्द कतां का विशेषण होता हे- 
जेसे-स भुक्तवान्‌ = उसने भोजन कर लिया । 
तेषु भुक्तवत्सु = उन लोगों के खा चकने पर । 
बालिका भुक्तवती = लडकी खा चुकी । 
क्तवतु प्रत्ययान्त शब्दां के उदाहरण 
१- मोहनो भ्रामं गतवान्‌ = मोहन गांव गया । 
10112 60६ ६0 ४06 11126 


र--तौ भ्रामं गतवन्तौ = वे दोनों गांव गये । 
06 000 क 10 16 १111226 101 800 2 0600 ऊ 


10 ०€ 11128 
इते मामं गतवन्तः = वे सब गाव गये । 
106 211 ऊ€0॥ 10 06 5111266 
खी लिङ्ग- बालिका कार्य कृतवती = लडकी ने काम कर लिया है या लडकी 


काम कर चुकी है 
1116 &1] 1185 4016 106 फा, 


रते बालिके स्पाठान्‌ पठितवस्यौ = उन दोना लड़कियों ने अपना पाठ 


८ पट्‌ लिया । 
8011 1086 1115 12.ए€ 16106 {11611 1655020 


2 इ- ताः खयः स्वकायं कृतवत्यः = उन स्तर्यो ने अपना काम कर लिया 
( कर चुकीं ) 
[1110856 ऋ071€0 410 {€+ का, 
नपु सक- तत्कुलं मां व्यक्तवत्‌= उस खानदान ने मुमको छोड दिया । 

1127 {47717 145 [६ 1716. 

र्ते छले गीतं गीतवती = उन दोनों कुल की स्यां ने गीत गाया । 
[76 071, 2 00111 {11111165 5208 2 8019 

३- तानि कुलानि तां व्यक्तवन्ति = उन कटुम्बों ने उसको छोड. दिया । 
17686 00111165 14र€ 1 010, 


क्रदन्त द्‌ ५ ७ 


हिन्दी मे अनुवाद करोः-- 

(१) कृषकः सत्रं कृष्टवान्‌ 1 (२) सीता रामं दृष्टवती । (३) रास- 
लदमणौ राक्षसान्‌ इन्तवन्तौ । (४) सा गीतवती । ( ५ ) अहसक्तवान्‌ । 
( & ) श्यामो हसितवान्‌ । (७) सख जलं पीतवान्‌ । (८) तौ शब्दं श्रतवन्तो । 
(€) आवां करीडितवन्तौ । (१०) युयं पुस्तकानि हृतवन्तः। (११) वयं पुस्तकानि 
ऋीतवन्तः। (१२) बालकः शयितवान्‌ । (१३) गोविन्दः प्रष्टवान्‌। (१४) स धनं 
लब्धवान्‌ । ( १५) सा वस्त्रं परिधतवती । ( १६ ) मोहन आहुतवान्‌ । 
(१७) युवां कथं युद्धवन्तो ? (१८) मम पादे कुक्करः (सारमेयः) दंशितवान्‌ । 
(१६) स इन्द्रप्रस्थं न प्राप्रवान्‌ । (२०) सहं पतं प्रेषितवान्‌ । (२९१) कि सवं 
स्नातवान्‌ ? (२२) वयं कीडितवन्तः । (२३) वृत्तात्‌ एलं पतितवत्‌ । (२४) 
फले पतितवती । (२५) तानि फलानि पतितबन्ति। 

्रभ्यास 
(१) राम ओर लदमण ने राक्तसों को मार दिया। (२) उसने जल पीया । 
(२) ने उसे जीत लिया 1 (४) बिल्ली ने चहै को पकड़ा । (५) मेने जंगल में 
एक सिंह देखा । (&) बालक विस्तरे पर सोया । (७) हवा ने पत्तो को केषा 
दिया । (८) ईश्वर ने जगत को बनाया । (&) छ्रां ने गुरु की सेवा.की । 
(१०) राम ने वाली को मारा । (१९) लडका ने गीत गाया । (१२) गोविन्द 
अपना काम कर चुका । (१३) वह चला गया । (१४) कल रात मे मोहन 
जल्दी सो गयाः । 
दशमः पाटः 
तुयुन्‌" (€) 11110116) 


भविष्यदथं में तुमुन्‌? प्रव्यय का समान कतां हो, तो निसित्त अथं 
को प्रकट्‌ करने के लिये धातु से परे “तुम्‌” लगाया जाता हे । जैसे- राम 
पठितुं विद्यालयं याति। यहाँ “पठित ओर याति' दोनों का कतां राम है 
ओर पढ़ना निमित्ताथं भविष्य का सूचक है । “छ + तुम = कतुभ्‌ प्रयोगं 
बना, इसी प्रकार सवत्र जानना चाहिये । परन्तु पाठकगण ध्यान रक्खं कि 
तसन्‌" प्रत्ययान्त शब्दों के रूप नहीं चलते, दै; क्योंकि यह “अव्ययः? 
होता हे । | 

द्रष्टव्य-जिस अथं मे “सनः प्रत्ययका प्रयोग होता रहै, उसी श्र्थसें 
वसुन्‌ प्रत्यय से मी प्रयोग हो सकता है, परन्तु दोनोकां हिन्दी मे च्रथंएक ही 
दोगा । जेसे--स जिगिमिषति श्रथवां स॒ गन्तुं वाञ्छति, © छ४य१5.0 © 
वहं जाना चाहता है | (( | 


३९८ उ्याकरण तत्तव प्रकाश 
काम श्रोर मनसः शब्दों के साथ तम्‌ के “म्‌ का लोप कर दिया जाता है । 
जैसे- पुनरपि , वक्तःकाम इव अरायो लच्यते । र-रष्टमना जननो मेऽ 


` समागता । इत्यादि शओ्रौर जग जान लेना चाद्ये । 
निम्न लिखित कट धातु पाठ ओर क 'तमुन्‌? प्रस्ययान्त शब्द है- - 





घातु हिन्दी तसन्‌ | धातु हिन्दी तसच्‌ 
गम्‌ त्जना गन्तुम्‌ | आ-दा =लेना = आदावम्‌ 
पट्‌ पटना पवनम्‌ | युध. यद्ध करना =योद्धम्‌ 
लभ्‌ प्राप्त करना = लब्धुम्‌ | सज्‌ बनाना = सखष्टुम्‌ 
पच्‌ त्पकाना =पक्तम्‌ | चिज. = एकच करना = चेतुम्‌ 


शुच्‌ = शोक करना = शोचितम्‌ विश्‌ प्रवेश करना = वेष्टुम्‌. 
=ले जाना =नेतम्‌ . ` श्रच्छं पूना प्रष्टुम्‌ 


ह न््चेराना =दतम स्पृर्‌. . दना. प :  . == स्प्रष्टुम्‌ 
स्था =खहरना स्थातुम्‌ | र्ध. =रोकनां . = रोद्धुम्‌ 
। गाना ` = गातुम्‌ । िद्‌ ` =काटना = छेत्तम्‌ 


कड्‌ खेलना =कीडितुम्‌ | पिष्‌ =पीसना =पेष्टम्‌ ` 
च्‌ मारना जहन्तम्‌ | भृज्‌ खाना =भोक्त॒म्‌ 
सला नहाना त्सनावुम्‌ |@ करना कतुम्‌ 

शी त्त्सोना शयितम्‌ ।क्ौ खरीदना केतम्‌ ` 
अधि+इ =पदृना = अध्येतुम्‌ | भह = पकड़ना ` = पदीतुप्‌ 


दुह. == दहना = दोग्धुम्‌ ज्ञा , = जानना = ज्ञम्‌ 
लिह. चाटना = लेदधम्‌ कथ्‌ == कहना न्न कथितुम्‌ 
हा =खछोढना = दातम्‌ । प्रापयि = पर्हुचाना = प्रापयितुम्‌ 
उदाहरण | 


१- स कृष्ण द्रष्टु याति =€ &०6ऽ 10 566 {<15172. वह्‌ कष्ण को 
देखने के लिये जाता डै । 

२-कि स्वं रामं द्रष्ट यासि 2065 100 © ० 866 1९271 ॥ क्यात्‌ 
राम ऊो देखने के लिये जाता है ! 

२३९ जल पातुमस्ति = 11015 2067 13 {01 17६10 (© 4110६) 
यह पानी पीने के लियं है । 

४-इदं मिष्टान्नं भोक्तुमस्ति = 11018 56०1626 18 {0४ 62628 
(0 64). यह मिठाई खाने के लियेदहे। 


४- यहं धावितु वाञ्छामि = 1 णौ 10 10. सें दौड़ना चाहता हु । 
&--कि भवालुपवेष्टुमीदते = 129 7०४८ 2 10 51६ १ क्या आप बैठना 
चाहते है 
ऽ--असौ नरो ववासन योग्योऽस्ति= {1114४ 1018 15 10. € धण5{6€.. 
वह मनुष्य विश्वास करने का योग्य हे । 
दरष्टव्य--शब्द्‌ श्रौर धावु के पीडे “रथम्‌ लगा देने से भी “लियः का 


समथ हो जातां हे । जेसे- 


१-इदं मिष्टान्नं भवदीयाथमस्ति = 115 566 1667 18 {07 0. यह 
मिठाई आपके लियेहै। 

२- मोहनः स्नानां नयां गतवानस्ति 1/0 1145 &006 0 106 
11९ 10 1026. मोहन स्नान करने के लिये नदी परः गया है । 

३- स्नानं स्वास्थ्याथं लाभदायको भवति = {70 10211 18 ७९] {०५ 
11621011. (10{1011ए९) 1827018; ` 15 8] {1 10621010. (@€- 
पत्‌) स्नान स्वास्थ्य के लिये लाभदायक ह । 

अभ्यास 
दिन्दी मं श्रनुवाद्‌ कीजिये श्रौर जस शब्द्‌ के नीचे लाईन रहै उसमे खास 

बात बताइयेः-- | 

(१) एतदिच्छाम्यहं श्रोतु, परं कौतूहलं हि मे । 

महं ! त्वं समर्थाऽसिः ज्ञातुमेवं विधं नरम्‌ ॥ 

(२) गाण्डीवं स सते हस्तात्‌, खक्‌ चैव परिदह्यते । 
 . न च शक्नोभ्यवस्थातु , मतीव च मे मनः ॥ 

(३) एतान्‌ न हन्तुमिच्छामि, घ्नतोऽपि मधुप्रूदन । 

(्) गुरूनषत्वा हि महाबुभावान्‌, श्रेयो भोक्त जै्यमपीदलोके । 

(५) यावदेतान्निरीत्तेऽह, योद्ध कामानवस्थितान्‌। 1 


कैमया सह योद्धन्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे । 

(8) शरव्यो दुग्धं करेतुमापणे गतवानस्ति । (७) स भ्रामं गन्तुमिच्छति । 

(८) जनानां पीडां परिहत मीश्वरः समर्थाऽस्ति । 

(६) भाविनोऽनथाच्‌ ज्ञातु कोऽपि जनः समर्था नास्ति । | 

९०) कि भवान्‌ प्रवेष्ठुमनो वतते । (११) मम लन्धकामोऽस्ति । 

सरक्त म श्रनुवाद कीलिए- 
(१) छुरी मे विद्यार्थी घर जाना चाहता है । ˆ (२) हरि“ सुभसे ` पूना 

चाहता है । (३) बह सुभे छूना चाहता है । (४) मे जाना चाहता ह । (५) मे 


३२० ठयाकर णं तंव प्रकाशं 


भोजन करने के लिये घर गया था । (&) लोग स्नान करने के लिये गङ्गा जी 

जाते है । (७) बाल को परहचाने के लिये घर जाश्रो । (5) गोविन्द यह 

पुस्तक मेरे लिये लाया था । (६) यह आम मास्टर जी के लिये हे । (१०) यह्‌ 

, स्नान करने का समय है । (११) भरत जी श्रीराम को देखने के लिये चित्रकूट 

गये थे । (१२ आज में पुस्तक खरीदने को बाजार जाऊंगा । (१३) बह वहां 

सोने को जावे । (१४) माली पूल लेने को वाग मे गयाहं । ` ` | 
एकादशः पाठ 


पूवकालिक क्रिया 
क्तवा ओर ल्यप (176५६ 2161716) संस्कृत सें जब किसी एक 
वाक्य से दो क्रियां का एक दी कतां हो, तब प्रथम क्रिया का सूचक धातु 
त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाता हे । जैसे-रामो रावणं हत्वा विभीषणाय 
राज्यं ददौ । इस वाक्य मे रावण के मारने के पश्चाद्‌ विभीषण को राञ्य 
दिया गया । अतः “हत्वा पूवंकालिक क्रिया हई । हत्वा ओौर ददौ" का कतां 
एक ही “रामः हे । इसलिये समान कतेक कहा जाता है । 
यदि धातु के पूवं मे उपसगं (7/41ॐ) लगा दो तो €त्वाः के स्थान पर 
य? लगा दिया जाता है । जैसे - अहं भवन्तं प्रतीदय आगतोऽस्मि । भैं आप 
की ्रती्ता करके आया ह । यहाँ “प्रति पूवक देक्त. धातु है, श्रति = इत + 
य = प्रतीच्यः प्रयोग बना । 
परन्तु जहां निषेध वाचक नज. समास हो वहां कृत्वाः ॐ स्थान पर 
ल्यप्‌" नदीं होता दै । जेसे- “गुरूनहत्वा हि महाव भावान्‌” इस वाक्य में ` 
निषेधवाचक (अहप्वाः नज. समास है, अतः याँ (ल्यप्‌ नदीं हुमा है । क्य 
धातुओं के कत्वा ओर ल्यप्‌ के रूप निम्नलिखित है- 
धातु त्वा हिन्दी | धातु त्वा हिन्दी 


गम्‌ =गत्वा = जाकर राप्‌ आप्त्वा . =व्याप्र करके 
दश्‌ दृष्ट्वा = देख कर | ग्रह = गरदीत्वा = लेकर (पकड़ कर) 
नी नीत्वा = लेकर | शी =शयित्वा = सोकर 
ह॒ = हृत्वा = चुराकर | युज्‌ =अथुक्त्वा = खाकर 
स्था = स्थित्वा = स्थित होकर | वच्‌ उक्त्वा = कह कर 
(11.11 7 4 1 
क्रम =क्रमित्वा = टहल कर | वच्छ. = वच्चत्वा += । ठग करं 
धा दहित्वा == धरकर | चिद्‌ =लिद्वा “= . द्‌ कर 


दा =दात्वा = देकर 


` सोपसगं 


श्रा 
खं 
< 
आ 
\. (2 
षरि. ` 
शा 
सम्‌ 
स 
जा 
न प नि | 
भ्र 
ग्रति 
उप 

` उदू 
विं 


 , दो गया दो- 


+ + + + 


५, द्य 


| ~ । स्था 


7 >> = 
= 


धा 
इन्त. 


घारि 
चर 


शह त) 


लाल्‌ 


विश्‌ ` 


। ऊुदन्तं ई + त्री # $ 
#। 


॥ ०य्‌'? । 
रागस्य (आगत्य) 
संदृश्य 
अभीय 
क्रम्य 


= उत्थाय . 


= परिधाय 
आदाय 


= वमाण्या 


== संग्रह्य 

= (आरुद्य 

= निधाय “भै 
अपिधाय 

= प्रत्ताल्य ¦ 

प्रतीच्य 

उपविश्य 

उद्घाटय 

= विचायं 


1 
=| 
1 


॥ 


३२१ 
हिन्दी 


जाकर 


. ` अच्छी प्रकार देख कर 


' लाकर ए; 


्माक्रमरण करके (दबा कर) 
उठ कर (उठा कर) 


` पदिन करं (धारण कर) 


लेकर 


, समाप्र कर 


अच्छी प्रकार पकड़कर 


चट्‌ कर 
रख कर | 
` बन्द्‌ कर ^ 


धोकर 
प्रतीका कर " 
बैठ कर 


` . खोल कर 


"विचार कर (सममः कर) 


कृत्वा" प्रस्यय का प्रयोग दो प्रकार से होता हं | 
(क) जिससे यह ज्ञात हो कि एक काम समाप्त हो गया है ओर दूसरा उसके 

पश्चात्‌ दी प्रारम्भ हंत्रा दो-- ` + 

ते भोजनं क्रत्वा अस्वपन्‌ = 11018 ४६९ {0० धल 516] 

(4161716). ¶111ल़ 16" शिलः {21:18 {००१ (©उलणछप्‌) वे भोजन 

कर के सो गये । 

(ख) जिससे यह ज्ञात न हो कि एक काम दूसरे की @पेन्ञा पिले दी समापन 


स मां दृष्टवा रोदितुमारब्धवान्‌ = 56612 06 16 ८६ (७6 
४००). [6 6290 10 ८6१ (1000४४९) बह सुभे देख कर रो पडा । 


उदाहरण 


१ विश्रामं त्वा ते गतवन्त श्रासन्‌ = 110 ४ 2 थ 81061 11178 
78६ (७४4). अरामं करके वे चले गये ` _ +. ` 1. 
२-- अहमत्र त्वां दृष्टवा प्रसन्नोऽस्मि = 6102 1166 1616 1 470 19 + 


४१ 


# १) 
ॐ 


त नि 
| 1 
# *# 


इर ` ।  , याकरण दश्व प्रकाशं 
(९2५6171), 7 20 &19त ६० ऽ 0८6 5 (पपिणपिरथो मे 
यहाँ तुभे देख कर प्रसन्न ह । 


। .  . ३-सप्रादमेक स्थित्वा अहं गमिष्यामि = 909] 2० ष्ट" 514710 , ४. 
* + `€! (छलणणत्‌). मँ एक सप्राह ठहर कर चला जाञ्गा । ` =. 
४-- बालकाः अध्यापकं दृष्ट्वां ` पलायन्ते = 9९९08. 116, ‰€०९1€८ धा6 
ए०§ 21 887 (41161016) लड़के मास्टर को देख कर भागते है ।. ` 
५- स भोजनं रत्वा नगरं गतवान्‌ 1416 115 ` 11621 16 €०६ ६० 
। + ४८ लपि (2"४11016) वह्‌ भोजन कर के शहर चला गया । ^ ` 
- केचिञ्जनाः स्वग्रहस्य विष्कम्भं पिधाय व्यजन्ति = 90116 1611 [64९९ 
01111 00565 21€॥ 1061118 प (पत्‌) 50176 0611 16.96 
161८ {10565 10६6१ 7. (10001४९०) ` कृं मनुष्य'अपने मकान 
| का ताला लगाकर चोड देतेहे।+ ` 0 
। | | अभ्यास 09 
अ निष- 4.. 
(१) द्ष्ट्वा लु पाण्डवानीकं, व्यूढं दुर्योधनस्तदा 1 ` + +. ` > 
; आचायेञरुपसंगम्यं,, राजा वचनमत्रवीत्‌॥ = : च 
(२) एवसुक्त्वाऽजु नः संख्ये, रथोपस्थ उपाविशत्‌। ` „` ^ ` 
 . ^ विज्य सशरं चापं, शोक संविग्न मानसः ॥ $. 
, (३) जह्य मृहूलं उचथाय चिन्तयैदात्मनो हितम्‌। ` | 
(४) दस्द्राणां मनोरथाः; उत्थाय हृदि लीयन्ते। . ` पत्र. 1 
+ लच्मणो बने +सीतां त्यक्त्वा प्रत्यागच्छत्‌ । ‰. ` „` \ 
। ४ (&) (त्वं) इश्वरं स्यत्वा मोदकं मुक्त्वा विद्यालयं गच्छ । ‰ . * \ 
(७) स्वं स्नात्वा ततो भुक्त्वा पीत्वा च पाठशालां गच्छसि । ` ` # 
(८) अहं निदानं त्वा ओषधं दास्यामि । (६) इदं काष्ठं मिवा आनय । 
(१०) अहं स्वकायं समाप्य गृहं गमिष्यामि। (११). स वच्चको मां बच्चयितवा 
गतवान्‌ । (१२) त्वं स्वकटि वस्त्रं परिधाय आगच्छ ।+. . † ` 
 “ संस्कृत मं श्रनुवाद कीजि९्-  _ + 
^“ ५ “ ;.1.". (%) मोहन बाजार जाकर लौट आया। (२) ठग ' मुभे ` धोलो। देकर 
चला गथा ५ चोर मेरा सामानं लेकर भाग गया॥..(४) क्रिसानः खेत से 
“ (घास काट करर लाते है । (५) मै हिमालय. का दृश्य देख कर अत्यन्त 





च 
ॐ #; 


परः `. चवृन्त  ; ` "1 , 22६. 
प्रसन्नं ह्या । ( ह मनुष्य. हाथ मे छडी + लेकर चलते हे ॥.9) सुरेश ` 
साइकिल पर चड़ कर चला-अयिगा। (८) रमेश देख खरीद कर-लाःरहा है । 

(& ) कद्ध देर ठहर कर मे आगा+। (१०) मनुष्य को विचार करभकासःकरना 
चाहिये ।. (११) हेः बालको ! पुस्तक खोल कर पदो । (१२). लड़के उसेःमार कर ` 
` . भाग गये । (१३) विश्राम करके वे चले गये । (१४) मे रहल कर च्चा रहा ह 1 


, 





1. (9 4.1 
“. . ^ . .भविवा्चेक तथा क्रियावाचक्‌ सज्ञा | 
` जबर कोद बात सिद्धं हो जाय अर्थात पूरी हो चुके . तब उसे भाववाचक 
या क्रियावाचकं शब्द ` कहते है 1. जैसे-पाकः (पके गया), लाभः (लाभ हो 
गया), भाववाचक . बननि का यह नियम है कि धातु से परे धवञ › श्रादि 
प्रत्यय जोंड़े"जाते हैँ प... 
| भाववाचकं शरब्दो्कि कछ भेद निम्न लिखित है-- 
^ ^, @) “घन. (अ) प्रत्ययान्त, “च्‌? (म) प्रत्ययान्त, प्‌? (अ) प्रत्ययान्त 
 \ शब्द पूलिङ्ग होते है, जैसे पाकः लाभः, चालः, निकायः, सच्वयः, , 






` “^ + निश्वयः, १. भवः, करः, लवः, भयम्‌, रोगः, * शोकः, भोगः, विघ्न 
५4. इत्यादि अनेको शब्द समभना चाहिये । ` . *` | 
छः (ख) नङ (नः) प्रत्थथान्तं शब्द पलिज्ग होतेहै-  -“ : ' ५.५ 
 जेसे--यज्ञः, यत्तः, श्रशनः, रणः, इत्यादि जान लेना चादिये ॥ 
(य). क्तिन्‌ (तिः: प्रव्यान्त. शब्द्‌ स्त्री लिङ्ग होते है-- + ५ 


| कृतिः, स्तुतिः,. शक्तिः, भक्तिः, युक्तिः, रतिः, मतिः, संपत्ति 
, +, + विपत्तिः, आपत्तिः; य, अनेकानेक सममना चाहिये ।. ` 

(घः) “च प्रत्ययान्त भी शब्द्‌ स्त्रीं लिङ्गमे होतेह .. ˆ 
जैसे -चिकीषा, इच्छा, ईहा, भीक्ता, दीक्ता, याचूब्या, इत्यादि . ~ "` 
द युट्‌ (अन). प्स्ययान्त*शब्द नपुंसक लिङ्ग होते हँ । 
+ जैसे हसनम्‌, गमनम्‌? पठनम्‌, करणम्‌, ` हरणम्‌, पेषणम्‌,  श्रवरम्‌ 
भरणम्‌, कारणम्‌, श्रावणम्‌, धारणम्‌, इत्यादि अ्रनेका शब्द्‌ बनते है । 

भाव वाचक तथा क्रियां वाचक संज्ञा निम्नलिखित है ॥ ^ 

न, ज " = ( उलपात्‌ © [ितध्रह 00 पच ) 

` संस्कत. ` . हिन्दी. इंगलिश ^ ^ # 
^ पठनम्‌ ५4 पटना ` ¦ .. 11२24128, -10 € 

, . पाठनम्‌ = पढ़ना  14बताप१६, १०.५८९ 






॥, 


३२४ व्याकरण तत्त्वप्रकाश 


` . लेखनम्‌-.. = लिखना  - 10; 10 14६. 54 श्न 
` ,. `पानम्‌ ~` = पीनाः. : एप्त, "० एणाः. 
` श्रमणम्‌ = टहलना ६021108, ६० २०11६. ¦ 
 * शयनम्‌ ` = -सोना , 9110, {0 81660. 
उत्थानम्‌ = । उरुना ॥. ९1510, ६0 26४ प. 
पतनम्‌ * = गिरना 52112, ४० ६4 
पिधानम्‌ = ठंकना ; . (वान्शव्, ० ०056. _ ` 
विस्मरणम्‌ = भूलना 01660108, 1010706. 
प्रेषणम्‌ . = ; भेजना  2680161108, १० 56०, 
 कथरम्‌ = खरीदना 210025108, ० एषण, * 
विक्रयणम्‌ = वेचना 56111०६, ०.§]] 
उद्घाटनम्‌ = खोलना  103प्प210 ० 0 
 षपनम्‌ = .घोना , 90102, 0 ऽ फ 
, रोदनम्‌ = रोना  .0€67108, ४८० ण९, 
। + उदाहरण 


घूचना -- संस्कत के “ल्युट्‌” मरव्ययान्त शब्दां को इंगलिश में 
10601४6, 600. श्रौर ८172] ००८० कह सकते हैँ 


शयनं स्वास्थ्याथं वरमस्ति = सोना स्वास्थ्य "के लिये अच्छा है] , 


, (10 31667? 18 0०० {© 621४0 . (001६६) 


 अथवा- रात्रौ शयनं स्वास्थ्याथं वरमस्ति रात मे सोना स्वास्थ्य 
के लिये अच्छा है । 31667178 £ 011६ 15 &००१ {0८ ॥€बातै। (७६ 
४०१, 0८ {116 8166710 2 2४ 101210६ {0 06811. (र०2] 001) 
सूचना--भाव वाचक संज्ञा (ईगलिश के ^051146६ 700. 1771010}. 

ए€ 100, 2101681. 70) इन र्थो में कोड अन्तर्‌ नहीं है) 
जैसे- कायं स्वास्थ्याथं लाभदायको भवति = कायं स्वास्थ्य के लिये 
लाभदायक ट । 011६ 13 पऽ] (&००व) {© 0621६11 (49511416 


1000) 4 


कायकरण स्वास्थ्याथं लाभदायको भवति = काम करना स्वास्थ्य कै 
लिये लाभदायक है| 10 0८६ 15 ` णर] ( ९०त्व्‌ >` ह एष्व 
( 10101धर< 100 ) ` 071६102 18 ४७4] ( &००५ ) 06 € 
(@रए्0त4] 16 ) | 


कृदन्तं ; ३९ , 


छै: सूचना-इंगल्िश मे ७५४५१ श्रौर 100101146 ये दोनो ही - ९४ 
, श्रौर ००८० के काम कर सकते है । अर्थात्‌ ७८००१ के स्थान पर 16 
पपर क्रा, ओर 111४८ के स्थान परः ७८०त का प्रयोग कर देने से 
वाक्य 5601056 के अथं से कोई विशोष न्तर नहीं होता है । जेैसे-- . 
, . सा गानं शित्तन्ती अस्ति= वह गाना सिखा रही ह । | 
|, ` 50८18 ध्व्वनुण 10.508 (कर्पर) 
01. 306 8 1€धनभ०६ 5106102 (66४0) 
अथवा-- तां गानं शिन्तय = उसे गाना सिखाच्मो । 
60611 ४ 51018, (पत्‌) = ^ 
64610 101 10 810 (10101४९) 
सूचना - साधारणं तौर से तो 108 लगे हए <") क्रिया के पूवं 0९ 
लगा इचा दो, ओर पश्चात्‌ £ लगा . हरा हो तो + वह वाक्य ०८५०४॥ 
' ०6 हो जाता है । परन्तु कहीं-कहीं पर तो केवल “0” ही लगा देते हे 
शरोर कभी-कभी . “2” मी नकी लगाया जाता है । परन्तु इंगलिश के: पूवे ` 
` विद्धान्‌ लोगों ने “७९००१ को ही र<, 1000 कहा है परन्तु श्रथ मे 
कोड भेद नहीं होता है । जैसे- 
 १--अहं पुस्तकस्य .पठनेः संलग्नोऽस्मि = मे पुस्तक , पढ़ने मे संलग्न, ह । 
1 20. €0£226त 1 € 1620108 2६ 2 9001६, (र<921 70प्र) 
0४ 7 270 &01826 10. 1640108 9 100]: (©€००१) 


अहं ्रमणस्याऽलुरागी अस्मि म टहलने का अनुरागी ह । 1 3० 
{010 ० 2111, यहाँ पर केवल 0? ही लगा हे। 
इ भि्कान्‌ निवाहाथंमपंणं लाभदायकोऽस्ति = भिखारियों को केवल 
निवह मात्र के लियेः देना लाभदायक है । {116 01108. ० ४€ 
06६९278 † [पा] धौला 00 18 ण्ण यहाँ पर 2 नहीं लगा है। 
740€-907161015 407 15 16६ 0, €९८0 1160 06176 18 
2 0710116 91116 @011& €{016 11 


सूचना - यहं पर यह प्रश्न उठता है कि कया ७५ ओर 


24110116 ये दोनो एक ही बात हे। नीं, णत तो ए९1102] 70प्0 


धातुज सज्ञा है । परन्तु 24161816 तो »€74॥ चत] €्लपए6 धातुज 
विशेषण है 


्रीडनाद्‌ धावनं वरमरस्ति = खेलने .की अपेक्ता दौड़ना अच्छा ह । 


चकै ] 
८ ^. 


३२९ ` व्याकरणं त्वं प्रकाशं 


1060108 5 6 020 71010. --(-यहं र921 26]60्४र्ट 
धाठुंज विशेषण है ) ५ । 
“ अहं धाचन्तं बालकं दृष्टवान्‌ = मैने -दौडते हए लड्केः कोः देखा । 
1 अ 200 17108. (यह्‌ रए्ा2] 0४ धातुजं सन्न हे) 
 , सूचना--९०1161216 सद्‌ा र< च्रौर ^+41600ज्€ का काम करता 
है । 16867 02110171९.के अन्त से 4128" होता है । ९49 १2४01716 
किसी €. का तीसरा रूप होता है । 26४६60४ 2116116 मे 2९198 
ओर एथ? का तीसरा खूप होता है । ९०८10121 जिस शब्द्‌ का विशेषता 
 , बताता है, उससे पिले ओर पीठे भी प्रयुक्तो सकता है 
~ `. जेते इयमेका रोचिका कथा विद्यते = य॒ एक रोचक ` कहानी है । 
` 71015 15 4 [प्लाऽधणह ०पा. यहां पर 90४ की 10616610 विरोषता 
बतलाता है नौर 90५ पहिले प्रयुक्त इ्.दै। 
4 र-वयं कीडंतो बालकान्‌ प्राप्तवन्तः = हमने ` खेलते हए बालको को 
बराप्त किये । € 8४0१ ०16 11व्ला "712. य्ह पर बालको की 
2197128 विशेषता बताता है ओर बालकों से पचे प्रयुक्तं हृश्नाहे। ` ` ` ` 
। ३ --अहं स्वकायं -समाप्य गृहं गतवान्‌ मै अपना काम करके घर ` 
गया । 12112 4016 ण ग्ला 1 क 00106. ` (यह्‌- 2९166 
02111716 ह्‌ ) 40}: 4 { | | 


+ हिन्दी मे श्रन॒वाद कीजिये-- ५ | 

। (१) अहं पठनं जानामि परन्तु लेखनं न जानामि । (२) किं स्वं लेखनं 

जानासि ! (३) प्रातः काले परिभ्रमणं लाभप्रदो भवति । (४) स पादकन्दुक 

क्रीडनममिलषति । . (८) तव आगमनाप्पूवमेव अहं गमिष्यामि । (&) शिशवो 

दग्धपनेऽनुरागिणो भवन्ति ।' (५) इदानीं बालकानां गानश्चमय शआागमन- ` 

। + मस्ति। (=) मद्य मद्य पठनं रोचते। (€) अहं किच्िददनमभिलषामि । 
, (१०) सम्प्रतमधमंस्य अभ्यस्थानं भवति । + १ 

संस्कत मँ श्रलुवाद कीजिए-- ,. ` | ५५ 

(१) प्रातःकाल के टहलना लाभधद ह । (२) भूलना मनुष्य का कतंग्य - 

है ओर क्षमा करना परमेश्वर का है ।. (३) सोना स्वास्थ्य के लिये बहुत 
आवश्यक है ।. (४) उसे खुली हवा मे सोने से बहुत नन्द आतां हे 

(५) शाम को पुस्तकालय में समाचार पत्र पटना उसको नित्य का अभ्यास 

है । (६) वह उपन्यास पठृना पसन्द करता है । (ॐ) पढ़ना, बहुत. कठिन दै । 


। ॑ 
१.५. 
' [} | ह 


१8 


| ४. / छार ` (1 । । ६३७ 
॑ (८) गोविन्दः को -एक पन्न सजना दै | (&) ये एकं पुस्तकं खरीदना है । 


(१०) सिनेमा देखना आख गी दानि दोती है । (१९) छ्रां को नाचने 
ओर गाने मे समय बेकार नहीं खोना चाहिये । . (१२) सरेन्द्र अच्छा लिखना 
जानता हे । (१३) छोटेःबच्चे दूधं पीने क बहुत शौकीन होते है 


भ , 1 | । | ‰ । एक विंशतितमोऽध्यायः त + †) 
अथ कारक प्रकरणम्‌ (<) . . 
6. (यम मठः ८ 1.0 
९ “क्रियाञ््वयित्यं कारकत्वम्‌" , 


भावाथ - जिसक्रा अन्वय क्रिया के साथ होता है; उसे कारक कहते है । 
अथवा-जिस विभक्ति के चिन्ह द्वारा "“संज्ञा या सवनाम का 


सम्बन्ध क्रिया के साथ या अन्य शब्दां के साथ जाना जाता हैः उसे कारक 


कहते हं । 
कारक कै चिरन्हो का नाम विभक्ति (1016419 दहै। ~“ 
संसृत मे & कारक मानते हे । जेसे-- ` ¦ ५ ^. 
कता कमं चं करणं, सम्प्रदानं तथैव च । = , 
्रपादानाधिकर्णे, इत्याहुः कारकाणिषदट्‌॥ ` ` † 


श्ल 


अन्वय नहीं होता है । अतः इसको कारक नदीं मानते है ओर सम्बोधन 
को. भी कारक नहीं मानते! . ~ `, + | 
` द्रष्टव्य - कारक ओर संज्ञा का आपस में बहुत भेद है । क्योकि 


संज्ञा तो किसी बस्तु के नाम को कते है । परन्तु कारक क बिना पूरारा 


श्मथं नदीं निकाला जा सकता है । 

हिन्दी ` मे चाट कारक, मानते हे । ओर इंगलिश में साधारणतया 
तीन ही कारक होते हें । (1) 14००१००५१९७ ९४38. (2) 019166२०. ९236, 
(2) 20586881९€ ५४5९. इनक अतिरिक्तं गो णरूप से मानते हे । 

कारकं के नाम तथा चिन्ह निम्नलिखित है-- ` 


संस्कृत = हिन्दी `. ^ इंगलिश (लि 
` १. कताः =ने, से,जो बहु  प0प०६५२८. ०१७९ 
ए, कमे =कोःप्रति 0 ण] र€ 0 ^ ५००51९८ .६३८ 
४ ५ ९ 


+ / # 


संस्छरत मे सम्बन्धं को. कारक ` नही मानते क्योकि उसका संज्ञाके ` 
` साथ सम्बन्ध होता है च्छया के साथ नर्ही, सम्बन्ध का क्रिया के साथ 


31111. व्याकरण कर्थं प्रकाश 


३. करण =ने, से, दाराः सायः कार्ण. 105पपापलपधव €286. ` । रः | 
. संप्रदान = कं लिये, को; निमित्त, वास्ते {2 26ए< ©2856. । 


५. अपादान = से, अपेन्ता, पृथक्‌ 60121196 ©986, 
६. संबन्ध = का, की, के, रा; री र,  20886881४€ 656 0४ 
ना, नी, ने, ~ (उ््णाप्धएल 6056. 


४१ अधिकरण मेषे परः पुरः ज-० 1.064४ए€ 6056. 
८. सम्बोधन = हे, श्रे, भो, ओह, अयि । ए०८ए८ 0286. 
` द्रष्टव्य-कीं-कहीं पर विशेष धातुरयं के साथ वाक्य में प्रयोग होने 
पर पूर्वोक्त कारको ॐ चन्दो का प्रयोग नहीं भी होता । जैसे- मे घर जाता 
हू यहाँ पर ऊः चिन्ह नदीं प्रयोग हे। इसी प्रकार ओर जगह भी सम- 
मना चाहिये । 0. ५ % ॥॥ 
कृतां कारक ( 10101141ए€ 01 50€८६ए€ ©256 ) जो अपनी 
इच्छा के अनुसार किसी काम को करने में पणं स्वतंत्र हो, उसे कतां कहते है । 
१-मोदनो गच्छति = मादन जाता है । 11012 2065. 
रे रामलच्मणौ गच्छतः = राम अर लच्मण जाते है । 
९471 21 1.41551047211. &0. ५. 
द बालका हसन्ति = लड़के हँसते है । 8073 14६11. 
| ञ्रभ्यास 
हिन्दी म. अनुवाद कीजिए गओ्रौर कतां बाइ्ये-- , 
शत्र श॒रा महेष्वासा, भीमाजन समायुधि । 
युयुधानो विराटश्च, द्रूपदश्च महारथः ॥ . 
धुष्टकेतुश्चेकितानः, काशिराजश्च वीय वान्‌ । 
 पुरुजित्न्तिं भोजश्च, शेञ्यश्च नरपुङ्गवः ॥ 
\ + युधामन्युश्च विक्रान्तरत्तमौजाश्च वीयवान्‌। 
` :  . सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥ 
‹ संस्कृत मं श्रनुवाद्‌ कौजिए- ` ध) । 
(१) हरि जाता है । (२) शङ्घन्तल। आती है । (३) कया तू पठता है ? 
(४) तू खेलता है । (५) तुम गाते हो । (£) तुम दोनों. जाते हो । (७) हमं 
दोनो देखते दे । (८) हम पठते हँ । (६ तू क्या करती है? (१) बै दौ्ौ 
ञ्यपना, मकान, श्चपनी, बदिन, श्रपने मे, इत्यादि कौ -प्रयोग “किया 
जातां है। भ | १ 143 


कारकः । ३९६ 


हँसते हे । (११) वे सब नाते है । (१२) तुम सब करटा जाते हो ! (१३) हम 
सब टहलते हैँ । (१) हम सब खेलते हैँ । 





द्वितीयः पाठः 
कमं कारक (0०6८६५८ ०" ^ ©८5211ए€ ©) 
कतां अपनी क्रिया (उ्यापार) के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है, 
उसे कमेकारक कहते हैँ चौर कमं में द्वितीया विभक्ति (1005100) होती ह । 
१. मोहनो विद्यालयं गच्छति = मोदन पाठशाला जाता है । 
1101191 2065 0 56068091. 
२. गोविन्दः पारितोषिकं वितरति = गोविन्द पुरष्कार बाटता है । ` 
७७९1५ 0157165 {106 71126. 
३. ते मां नमन्ति = वे मुभे नमस्कार करते हे । 
106 5१1६८ 116. 
४. आवां सवां स्मरावः = दम दोनों तुभे याद्‌ करते है । 
€ 1010 16116711 ¶ 066. 
५. वयं पुस्तकानि पठामः = दम स पुस्तकं पृते है । 
€ 16264 16 20015, 
अभ्याष्ष 
हिन्दी मेँ श्रचवाद्‌ कीजिए श्रौर कम बता 
तच्रापश्यस्स्थितान्पाथं पित॒नथ पितामहान्‌ ।. . ; 
्माचार्यान्मातुलान्धातन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ 
श्वशरान्युद्यदश्चैव, सेनयोरुभयोरपि । | 
तान्समीचय स कौन्तेयः सर्वान्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ 
संस्कत म श्रनुवाद्‌ कोजिएः । | 
(१) राम घर जाता है। (२) श्याम साँप को मार्ता है। (३) वम ` 
सुमे पीठते हो । (छ) माँ पुत्र की र्ता करती है । (५) मै तुम्हं देखता हू । 
(&) क्या तू इश्वर को याद करता है । (७) पिता पुत्र को. कहता है। (८) 
लड़का गाना गाता है । (€) वह . पुस्तक पठता हं । (१०) स्वामी नोकरों 
को बुलाता है । (१९) माँ बच्चे को ण्यार करती ह । 
निम्नलिखित शब्दां के साथ भी द्वितीयां विभक्ति (10016810 ) 
होती ढै ॥; 
ररे भ्‌ 





इटः व्याकरण तत्तव प्रकरं 


संस्कृत ` | हिन्दी दंगलिश 
१. अन्तरेण विना 91६0 प. 
२. अन्तरा बीच मे - 136६र€&1. 
३. प्रति रोर 1002748. 
%. नु पीट एलगाग्मऽ ` 
५. अभितः = उभयतः दोनो ओर . 00 0151068. 
६. परितः = सवतः चारे ओर © 211 51465, .^"0ण0्‌. 
७. समया, निकषा, समीप निकट 64, 86510688. 
८. धिक्‌ धिक्कार 216. 
९. हा खेद 90110. 

उद्‌ र्ण 


१. सत्यमन्तरेण संखं नास्ति=-सद्य के बिना सुख नदीं हे । 
106 18 10 2164516 00 धप 

२, त्वां मां चाऽन्तरा ईश्वरोऽस्ति = तुम्दारे चौर हमारे बीच में इश्वर दै। 
(७०५ 15 €फ€€0 ०४ 21 5 


३. स मामं प्रति गच्छति वह गांव की ओर जाता है । 
€ 065 10521045 116 ए1112@6 


४. लदम णो राममनुवनं गच्छति = लदमण राम के पीले-पी्े बन जाता है। 
1.481.121 {0110 ऽ ?.2.00 10 {01651 
५* मम गृहमुभयतः पुष्पवाटिका बतेते = मेरे घर ॐ दोनों ओर फुल 
बारी है । 116€ 15 2 &2460 00 00111 51465 0६ फ़ 00४56 
९. लङ्का परितः समुद्रो विद्यते = लङ्का के चायो ओर सागर है। 
10616 18 869 2707 (160 (1.2.012) 
७. वाराणसीं समया गङ्गा प्रवहति = बनारस के निकट गङ्गा जी बहती 
दै । 70 621865 {08 65105 28€12:168 
` . 2, तं पापिनं धिक्‌ । उस पापी को धिक्कार हे। 
616. {01 ६12६ 517 | 
अभ्यास 
(१) खेद है किं वह नहीं पदता है । (२) परिश्रम ॐ विना विद्या तीं 
श्राती ह । (३) अध्यापक कै चायो ओर वि्याथौं बैठे है॥ (४).ग्रयाग ® दोनों 


श्रि शङ्गा . चौर यमुना बहती है। (५) प्रयाग कां किला यमुना नदी के 
समीप है । (£) कृपण मनुष्य को धिक्कार है । 


‰ १ ॥ 
॥) + 4 
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दरष्टव्य--“विना.के योग में द्वितीया ओौर ठतीया, पञ्चमी,- विभक्ति 
होती है । जैसे-- रामं विना, रामेण विना, रामाद्‌ विना, इव्यादि । 
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तृतीयः पाठः | 
द्वकम धातु ( 116 100६8 14९10 ५० 00668 ) 
हिन्दी. इंगलिश 
दुहना © 1111116. 
मांगना 0088. 
` पकाना © 0७०६. 
दण्ड देना {© एणपाऽ. 
रोकना - 0 1006, 
` पृषछना 0 ५७]. ` 
बरोरना [© ८0116८४. 
बोलना ११.11 
शासन करना (10 {णा€. 
जीतना 10 110 
मथना 0 कौण्पव _ 
चुराना [0 ल्वा 
लेजाना . 0 (वतप 
चुराना ^ 17058] 
दोना 10 (०णर्क 
खी चना 1९ एणा 


छत्‌ 


द्रष्टव्य :-इन धातुम के अथं मे अन्य धातु मी दिकमकःहो जाते 
है । द्विकर्मक क्रिया की यह परिभाषा है :-- 

जिस क्रिया के व्यापार काफल दो कमोँ पर पड़ता है, उसे दिक्मक 
क्रियां कहते ह । जैसे : - 

सा गोधूमपिष्टीः रोटिकाः पचति यहाँ पर “पचति क्रिया के ज्यापार 
का फल ““गोधूमपिष्टीः ओर रोटिका” इन दोनों शब्दों पर पडता है । अत 
यह्‌ द्विकमैक क्रिया हद । 


` दिकमेकक्रियामेनतो दोनों कभी युख्य ही कमै 


| दोनों गौण ही कम॑ हेगि । 


1 ९1. “4 


गि | ओीरनतो ` 


ि 


अ 
४ 
+ ¢ 111 $ (४ 


३३२ ज्याकरण तन्तव प्रकाश 


गौ णकमे ( 1०41166४ 091८४ अघ्रधान कमे ) में “दुह, याचः 

इत्यादि धातं के साथ अन्यकारक न होकर कमेकारक होता हे । 

१. जैसे :- गोपः गां पयः दोग्धि = ग्वाला गाय से दूध दुहता है । 
16 71111602. 70111६5 116 0०. यहाँ पर सुख्यकमे-- “दृध 
है ओर गाय मे अपादानकारक प्रा है परन्तु अपादान कारक न 
हौकर द्वितीया विभक्ति हृद । 

२. सा गोधूमपिष्टीः रोटिकाः पचति= वह गर्ह के टे से रोरी 
पकाती है ॥ 96 ©0०1६8 ६06 1646 छा 16 16व६- 
6०८४. यहाँ पर “गोधूमपिष्टी” में दृतीया विभक्ति प्राप्त है 
परन्तु ठतीया न होकर द्वितीया विभक्ति इई । 

इसी प्रकार उपयु त १६ धातुं में सवत्र गौणएकमे जानना चाहिये । 

३. दर्द्रिश्यामं 'वखरं याचते = दरिद्र श्याम से कपड़ा मागता है । 
€ 7० 965 (01168 {670 90. 

४. सा तण्डलानोदनं पचति = वह चावलों से भात पकाती है । ¦ 
8116 (0०1६8 (16 166. 

५. न्यायाधीशः चौरं शतमद्रां दण्डयति = न्यायाधीश चोर से सौ 
रुपये दण्ड लेता है । 

06 {०९€ ६1568 2609 2 0660 4668 00 धा. 


, घनश्यामो व्रृह्ञमवचिनोति फलानि = घनश्याम पेड़ से फलों को 
बटोरता है । 
©1041151072.70 &2111615 (प1/5` {0171 1116 166. 
७. गोविन्दः श्यामं मागं प्रच्छति = गोविन्द श्याम से मागं पृषता है। 
(७0142 151६5 111€ ए 10771 911 201. 
८. देवाः जीरसागरममृतमथ्नन्‌ = देवताव्ां ने अभरत के लिये ्ञीर 
समुद्र मथा । 
06165 ( ९०48 ) लप्6त्‌ 06 864 {07 27070818. 
६. स ब्रजमवरूणद्धि गाम्‌ = वह गाय को गौशाला में रोकता है । 
्र€ 1176465 116 0 11 {06 60 ‰€ए. 


परभ्यस 


१ 


संस्छरत मं ्ननुवाद्‌ कौज्यि-- त । 
` ` (१) देवदत्त यज्ञदत्त से १००) जीतता है (२)-अध्यापक. विदयाधियां 
को नीति बतावा है (३) गुरु शिष्यं को धम का. उपदेश देता है । (४) मै 


॥ 


करक । २३३ 


अपनी पुस्तकं को स्छरूल में ले जाऊंगा (५) नोकरं ग्राम मे बोम ठोता है 
(€) चोर >े कन्जूसत का धन चराया । (७) बैल सड़क पर गाड़ी को खींचते 
है (८) देवतां ने चीर सागर से असरत को मथा (& ) लच्मण ने ज्ञान का 
माग राम से पूष्धा । 
चतुथः पाठः 
( कालाध्वनोरत्यन्तं संयोगे ) 
भावाथ :--असयन्त लगातार समय दूर तक होता रहे तो कालवाचक 
शब्द से यथवा मागं वाचक हो तो द्वितीया विभक्ति होती है । यर “यावत्‌ 
शब्द के साथ भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे: - 
१ स मासमधीते = वह महीना भर पठता है । 
€ 15 [660 1626111 -©† 016 †7100111 ©1† 116 1625 
{01 16 11016 00100६0. । 

२. यावञ्जीवं जडो दहेत्‌ = मूखं जीवन पर्यन्त दुःख देता है । 
{16.{0011810 {01006105 10 1016 116. 

३.द्वात्ाः परी्तायां घण्टात्रयं लिखन्ति = विद्यार्थी परीज्ञा मे तीन 
घर्टे तक लिखते हे । | 
106 `ऽप्पत्‌ल16 ` ज116 110 106 € 41017610 {01 10166 
10715. | 

४. गोविन्दः चिवषांणि कायः कुवन्नस्ति = गोविन्द तीन साल से 
लगातार काम कर रहा है । 
00 1125 ०6८0 कठी ठ 011८= 5015. 

५. इयं नदी क्रोशं कुटिला प्रवहति = यह नदी कोख भर तक टेडी 

बहती हे । 
1018 (रुला 105 006व्7त्‌प पह {91 प० 00168. 
अभ्यास 
हिन्दी मे अनुवाद कीजियिः- 

( १) दशवषवहसराणि, दशवषंशतानि च॒ ( ११००० वषं तक › 
रामोराञ्यसुपासित्वा, जद्ललोकं प्रयास्यति ॥ ( २) यावञ्जीवं सुखंजीवेत्‌ 
(३ ) अयं मागः करोशद्भयं वक्रोऽस्ति । ( ४ ) अयं बालकः पठन्‌ ग्रामात्‌ 
करोशपयन्तं गच्छति । (५) स अष्टवादन समय पर्थनतं खपिविं । 

सस्त में श्रनुवाद कीजियेः-- 


(१) क्या तू. तीन वषं तक यहा पढम था १ (२ ) वह कई दिनों से 








॥ 


३३४ याकरण तच््व प्रकाशी 


इधर-उधर मारा मारा फ़िर रहा है ( ३) रामचन्द्रजी १४ वषं तक वन मे 
रहे थे । ( ४ ) बनारघ मे योजन भरः तक्र गङ्गा जी टेडो बहती दै ‹ ५) मैने 
कल एक घण्टे तक पढ़ा था ( & ) अध्यापक स्कूल में पांच घण्टे तक पढ़ते 
है (७ ) महेन्द्र मेरे यहा छः वषं से निरन्तर काम कर रहा है (८ ) संसार 
मँ जब तक जीवे तब तक सुख से रहं ८९ ) मै इस स्कूल मे चार वषं से 
पटृता आ रहा ह या पठृ रहा ह । 
पच्म पाठ 
करण करक ( 105101761६41 €286 ) 


जिसकी सहायता से ऊतां अपना काम पूरा करता दै, उसे करण कारक 
कृहते हैं । 
१. अह लेखन्या पत्रं लिखामि = मे कलम से प्रतर लिखता दह । 
1 91176 2 176 छ (16 2९, २ ~ 
२. इमे छाचाः कन्दुकेन कीडन्ति ये विदां गदं से खेलते हे । 
11686 5०0८7८5 719 ऊध 081] :; 
३. अयं भत्योऽञ्ञलिभ्यां जलं पिवबक्ति= यह नौकर अञ्जलि से पानी 
पीता है 
= ^ 101 5&7र271.41719155 (€ 21 110 1115 0010 02105. 
` स एकेन पदेन खञ्चोऽस्ति = वह एक पैर से लंगडा हे । 
. (€ 15 1476 ०६ १1ब्ट + 
५. सोहनः प्ष्ठेन ञ्जोऽस्ति = मोहन पीठ का बड़ा है । 
1010211. 125 [070 10. 015 16€ 
€. अहं वायुयानेन कालिकत्तामागतोऽस्मि = मे हवाई जदाज से कल- 
कत्ता आया हू | 
1 0415 6006 10 (16४६४ ए 16. 16:01:06. . 
अभ्यास 
दिन्दी में ्रनुवाद कीजिए श्रोर करण कारक बताइये | 
दोषैरेतैः लघ्नानां वणंसंकरकारकैः । 
उदकान्ते जाति धर्माः कृलधमांश्च शाश्वताः ॥ 
व्यामित्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमध्युयाम्‌ ॥ 
बहवो दुलभाश्चैव त्वया प्रकीर्तिता गुणाः । 
सुने ! वद्याम्यहं बुद्ध. वा तेयु क्तः श्रूयतां नरः ॥ . 
१४ # 


शरक)  -३६५ 


इच्वाक्कवंश प्रभवो ` रामो नामजनैः. श्रतः। 

राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता । 

मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तन नित्यशः ॥ 

प्रासदेरंनविकृते पवनैरुपशोभितम्‌ । 

कूटागारैश्च ` संपूरणामिन्द्रस्येवाऽमरावतीम्‌ ॥ 

हनूमान्‌ रामलदमणौ स्वस्कन्धेन अवहत्‌ । 
संस्कत मं श्रनुवाद कीजिए :- 

( १) सखरेश साइकिल से गाँव जाता है ( २) देवेन्द्र चाकरुसे कलम 
बनाता है (३ ) लड़के हाथ से ताली बजाते है (४ ) श्याम पैदल जाता है 
(५) गोविन्द हरि के साथ जाता है (£ ) माली पौधों को पानी से सचता 
हे (७ ) शिकारी बन्दूक्त से खरग को मारता है (८ ) गोपाल ने डण्डेसे साँप. 
को मारा (€ ) विद्या से बद्धि बद्ती ह ( १० ) श्रापके द्वारा मेरा काम हं 
( ११) क्या तुमने उसके द्वारा रूपया प्राप्र किया ? ( १२ ) हञ्ुमान्‌ जी राम 
लद्मण को अपने कन्ध पर ले गये ( १३ ) नोकर अपने पीठ के द्वारा बोम 
को ढोता है। 


संस्कृत हिन्दी इंगलिश 

प्रासैः == महलां से 110 11005685 

करूटागारैः == सखियां के खेलने का धर ‰700€02§ 110प§6€ ० 
एणा 

विक्रतैः == जाड़त ॥ एपा7180€ 1४0 1115 

द्विचक्रिकया = पैरगाड़ी से | (१९6 । 

ह्ुरिकया . = चक्रसे 1716. 

पादाभ्यां = पदातिभ्यां =पैदल ` 20 ६००६. 

करतालिका =ताली ©. 

बाल पादपान्‌ पौधों को | 2191115. 

भुशुण्डया = बन्दूक से ७१ 


(क ) द्रष्टव्य--स्वभावादि (41४7) अर्थों मे ठतीया विभक्ति होती है । 
अयं प्र्त्या सुन्दरोऽस्ति = यह प्रकृति से सन्दर है 
[1115 15 060 प्प] ण ०व४पा€ 
श्रहं करेण सार्धं न गमिष्यामि =मे निदंयी के साथ नहीं जागा | 
1 80811 ०६ 9. छाध४्‌0 ६16 लपल] 


३६8 ञ्याकर णं तन्तव प्रकाशं 
(ख ) ऊनाथं (९7०11658) गुणदीन शब्दो के साथ भी ठृतीया विभक्ति 
` होती दहै। जैसे- 
ज्ञानेन दीनाः पशुभिः समानाः ज्ञान से शूल्य पशा के समान है । 

८ ग ) तल्याथं (141:८ ) शदो के योग में भी ठृतीया विभक्ति होती हे । 
संसारे विनयेन तुल्यमन्यत्‌ नास्ति = संसारः में विनय से बढ़ कर 
कोडं वस्तु नहीं है । 

( घ ) शरीर ॐ जिस अद्ध मे कोई विकार (1260६ 0" 21:64:10) हो तो 
उसमें तृतीया विभक्ति होती हे । 

जैसे स शिरसा खल्वागोऽस्ति = वह सिर का गञ्ा है । 
थरादासी प्रष्ठेन कव्जा आसीत्‌ = मन्थरा दासी पीठ की कुबड़ी थी । 
(ङः ) विशिष्टाथं ( @©02146011516 ) विलत्तणं चिन्ह बोध हो तो वहाँ 
( तृतीया विभक्ति होती हे । 
जले जटाभिः सौन्दर्येण गुरेन वा अयं तापसो वतेते । 
, यह तपस्वी जटां से तथा सन्दर गुणों युक्त ह । 
( च ) खरीदने अथं में ठतीया अर चतुथी विभक्ति होती है 
जैसे- स्वया इदः पुस्तकं किथता मूल्येन ऋतम्‌ ? 
तूने इस पुस्तक को किंतने में खरीदा 

( च), (अपवग तयीया) मावाथ--षल की प्राप्ति मे या काय की सिद्धि मे 
काल वाचक शब्द हो ओर मागं वाचक शब्द्‌ हो तो ठृतीया 

॑ विभक्ति 

जैसे- मया दादशभिवषे व्याकरणं पठनं छतं ततः फलं प्राप्तम्‌ । 
१२ वषं सें ज्चाक्छरण पढ़ने के वाद मु फल की प्राप्नि हई । 
रहं योजनाभ्यामिदयुषन्यासं समाप्रवान्‌। 
चार कोख, मे इस उपन्यास को समाप्तः किया । 
दरष्टग्य-““साक, साधं सत्रा, समं, सह” {00161 पाध) गि 
इन शब्दों के साथ दृतीया विभक्ति होती ह । 


श्रभ्यास 
कुलीनैः सह सम्पक , पर्डितैः सह मित्रताम्‌ । 
ज्ञातिभिश्च समं मेलं, कवांणो न विनश्यति ॥ 


रामनारायण दासो द्वादशवर्षैः व्याकरणतच्वप्रकाशभन्थं लिखितवान्‌ । 
स्वया षडूमिमांसैरङ्कगणित्तमधीवभ्ः। तेत: मासेन इविद्यासः पठितः । 





करकं ` ३९७. 


सं कोशेन पुस्तकः समाप्तवान्‌ । अयं शिः क्लेशेन स्थास्यति । अहं सखेन 
जीवामि । 
संस्कत मं श्रनवाद कौजिये-- | 
(१) सोहन स्वभाव से दयाल है । (२) तू यहाँ पढने ॐ हेतु रहता हे । 
(३) वह कान का बहरा है। (४) राकेश शिर का गञ्जा है । (४) महीपाल 
णसे हीन हे। (€) मेने दो वषं में भूगोल पड़ डाला । (७) वह साल भर 
मे एक इतिहास लिख चुका । (८) तूने पांच साल मे डक्टरी पास कर ली । 
(६) गोविन्द ने चार वष मे मनोविज्ञान समाप्त कर लिया । (१०) यह कहानी 
दो कोस में समाप्त हृदे है । (१९) मेने इस इेख को कोस भर मे वचूष लिया । 


षष्ठः पाठ ४8५} 
सस्परादन कारक (22४८ 6५58) 
जिसके लिये कोड वस्तु अपना अधिक्रार रदित दी .जीथं अथवा 
जिसके लिये कतां कोड काम करे, उसे सम्ध्रदान ऋारकं कहते है 
, (९) जैसे- रामो मह्य पुस्तकं ददाति राम सुभे पस्तकं देता है 1 
1९211 @1९€5§ 2 2001६ {0 1716 । 
( २ ) बालकाः पठनाय विद्यालयं यान्ति = लड़के पठने के लिये -रक्रुलं जते ` 
हें । 1116 9073 &० ४० 56001 {0 ऽप्पकतत _ . 
(२ ) गोविन्दो निधनेभ्योऽन्नं ददाति = गोबिन्द गरीबों को अन्न देता है । ; 
(७010 &1ए€§ 0111 ६७ ५06 201 | 
८ ४ ) जनाः स्नानाय गङ्गां यान्ति = आदमी स्नान के लिये गंगा जी जति है ~ 
? 60216 ० ॥० "06 ७212 {07 0201118 | 
(५) नराः स्वकल्याणाय इश्वरं भजन्ति = मनुष्य अपने कल्याण क लिये “ 
ईश्वर को भजते है । 20719 0016 (०181017) "6 ©० {०४ . ` 
{11617 61216 
(8 ) शिशभ्यो मिष्टान्नं सोचते = बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है । 
(1110160 111९6 56611625 
(७ ) अहं सकल्याणाय दैश्वरशरणं गन्तुः बाञ्छामि = मै अपने कल्याण 
के लिए ईश्वर के शरण मं जाना चाहता हँ । 1 श्रवः ४2 १५६७ 
311610४ 10 ७० 07 0 फ611946 
सृचना- चतुर्थी के अथं में ““तुम्‌"' से भी प्रयोग दी खता है 
अहं जलं पातुम्‌ इहे = म जल पीना चाहता हँ । 
1 2४ {© त101६ ग 2161. 


धद. 


१ 


२३३८ ` व्याकरण तरव प्रकाश 
स क्रीडितुम्‌ इच्छति = बह खेलना चाहता है । 


प 2005 00 219. 
्रस्यास्च 
हिन्दी मे त्रनुबाद कौजिषः ग्रोर चतुर्थी विभक्ति बताइयेः- 
(१ ) परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमे संस्थापनार्थाय), संभवामि युगे युगे ॥ 
(२) इदं . ते नातपस्काय, नाभक्ताय कदाचन । 
^ न चाशश्रषवे वाच्यं, न च मां योऽभ्यसयति ॥ 
(३ ) नमोस्तु रामाय स लद्मणायः, देव्यै च तस्यै जनकात्मजये। 
नमोऽस्तु रद्रन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्दाक ` मरुद्गणेभ्यः ॥ 
( ४) रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 
संस्कत म अनुवाद कीजिए 
` () लड़के गेंद खेलने क लिये खेल के मैदान में जते हे । (२) पिता 
। पुत्रे के लिये अमरूद लाता है । (३) नौकर बच्चों के लिये खिलौने लेता है । 
(४) मेरा आपके लिये नमस्कार है 1 (५) मेरे लिये पानी लाओ । (&) भूखे 
को भोजन दो । (७) प्यासे को पानी पिलाच्मो । (ठ) पिता पुत्र परक्रोध 
करता है । (६) मां लड़के को भोजन देती है । (१०) त॒म यु पकड़ना चाहते 
हो। (११) में पुस्तक खरीदना चाहता द्र । (१२) यदह समय स्नान के लिये 
५ | 4 ३) मेरा सोहन पर १०) रुपये ऋण है । (१४) राम सुरेश का करजा 
ता है। 
 सूचना- जहां पर “नमः? अव्यय रदेगा, व्ही पर चतुथी विभक्ति 
होती है श्रौर जदो पर “क्था होती है वहाँ पर द्ितीया विभक्ति 
दोती.दै। जैसे-- ` 
हरये नमः, तुभ्यं नमः (चतुथं विभक्ति है) 


देवदत्तो देवान्‌ नमस्करोति द्वितीया विभक्ति है) 


संरछृत॒ हिन्दी इंगलिश 

क्रीडाप्राङ्गणे = खेल क मैदान मे 1 गध धजपव 
+. दढ़बीजम्‌ == अरमषशूद्‌ 8४ ` 7 

क्रीडनकम्‌ = खिलीना ^“ | 7०7, णि्पणष्ड 


(क ) (धारेरु्तमणः) = भावाथे--उत्तमणं = ऋणदाता (करन देने वाला) 
४९. “धारि” धातु के योग. में चतुर्थी. विभक्ति दोती 


बि ^^. 


' 
ध. ५ ॥ 


कारक ३३६ 
मोहनो नरेन्द्राय शूप्यकाणि-अधारयत्‌ = 
मोहन ने नरेन्द्र को रुपये करजे में दिये । 
(ख) (क्र धद हेष्यां घयाथानां यं भ्रति कोपः) = भावाथ“ कुषः द्रष्टः 
ईषया, शरसुयाः इन धातुश्नों के योग मे जिसके ऊपर क्रोध किया जायः 
उसमे चतुर्थीं विभक्ति होती है । 
जैसे - चपः सेवकाय ष्यति ~ राजा नोकर पर क्रोध करता हे । 
स मह्य द्रह्यति = वह म॒भसे द्रोह करता है । 
गोविन्दो देवदत्ताय दैष्यंति = गोविन्द देवदत्त से ईैष्यां रखता है । 
ग ¦ (कध द्रहोरुपष्टयोः क्म) = मावाथ -“क्ुषः द्र” धातु मे यदि 
उपसगे लगा हो तो कमं संज्ञा! होती है । | 
जञेसे- महीपालो देवेन्द्रमभिक्रध्यति = सदीपाल देवेन्द्र के ऊपर अधिक 
क्रोध करता है । | 


सप्रमः पाठ ॑ 
अपादान कारक (4^12121ए6 6५56) 
जिससे किसी पदाथ का अलग होना पाया जावे, उसे अपादान कारक 
कहते है | 1411 
( १) जैसे-गृ्तात पत्राणि पतन्ति = पेड से पत्ते गिरते है । 
1116 1645685 (411. ६000 16 {166 
(२) अहं व्वत्तः प्रथगस्मि = मे आप से अलग ह । 
1 200 56794660 {1010 एप 
८३ ) गङ्गा हिभालयासपरादुभेवति = गंगा हिमालय से निकलती है । 
16 ७029 &1009119068 {10170 116 17021452. 20 पप 08. 
८ £ ) लोभाव्कोधो भवति लोभ से क्रोध होता है। 
106 911 60765 0४ 0६ @166त. _ # 
(५) शिशुः श्यामाद्‌ विभेति = बच्चा श्याम से डरता हे । 
, (116 61111. ५6945 (1 2६214) ०६ 9115271 | 
(£ ) पिता पापात्‌ निवारयति = पिता पाप से हटाता है। (निवारण करता है) 
7106 श्वा १6६8 0170.1007910ए51688 
(७ ) छात्रा अध्यापकात्‌ पठन्ति = विद्यार्थी मास्टर से षदतेः है । 
७५९5 16417 {0170 116 64611 


4: 


३० ठ्याकरण तत्त्व प्रकाश 


` अभ्यास 

हिन्दी मे अनुवाद कीजिए ग्रर श्रपादान कारक बताइये-- .. 
. , ध्यायतो विषयान्पुंसः & सङ्गस्तेषूपजायते । 
.. . ~सङ्गार्सं जायते कामः ऊामास्कोधोऽभिजायते ॥ 

क्रोधाद्भवति संमोहः† संमोदास्स्यति विभमः। 

स्मृति शाद्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिताशासपर णएश्यति ॥ 

लोभव्कोधः प्रभवति, लोभात्कामः प्रजायते । 

यवेभ्यो गां वारयति । सपांद्‌ भयमस्ति । 
:;. संस्कृत म श्रनुगाद्‌ कोजिए 

(१) राकेश पढने से प्रमाद करता है । (२) वह ङँ से पानी निका- 
लती है । (३) राम घोडे से गिर पड़ा। (४) मोहन गाँव से आता है 
(४) श्याम ने मदन `से पुस्तक ली। (£) आकाश से तारे गिरते है 
(७) बीज से अंङ्कर उत्पन्न होता है । (८) इश्वर से प्रजा पैदा होती है । 
(&) त॒म घनश्याम से अलग हो । (१०) गोविन्द सुरेश से अधिक पडा हे । 
(११) मनुष्य सिह से रते है । (१२) वह तुमसे घणा करता है । 
(यत्तश्चाध्वकाल निमांण तत्र पश्चमी) 


` ` » -भावाथ- जहां से काल. (मय) की निश्चित अवधि हो, या माग का 
निमांण हो, वहाँ पर पच्चमी विभक्ति होती है 
जैसे- ते त्रिवादनकालात्‌ ऋीडन्त आसन्‌ = वे तीन बज्ञे से खेल रहे थे । 
[प्ल 06 8660 7147108 31166. 01660: ९16८ 
(९) वनाद्‌ ्रामो योजनं दुरेऽस्ति = बन से गाँव एक योजन दूरी पर ह । 
06 11206 15 €1210६ 1711165 अदन 00) ६16 {01651. 
(३) विवाहात्‌ नवमे दिने पठनाय यास्यामि = विवाह से नोव दिन पढने 


के लिये जाऊंगा । 7 91141] &० {0 ८614108 04 "06 11108६1 तदक 
0{.1112171226 


(४) अहमस्मिन्‌ विद्यालये बषत्रयात्पठन्नस्मि = मे इस स्कूल में तीन वषं से 


पद रहा ह । 1 047< ०660 162410६ 101 ६115 36100] {0॥ 
{066 ए€ 115 | 


४... अभ्यास 

 डिन्दीमंच्रनुवादकीजियि-- 4 | 
(१) स मङ्गलवारात्‌ रुणोऽस्ति। (२) स॒ दिनचतुष्च्यात्‌, अवरेण 
क्यासक्ति (पेम) [श्राववेक | 


कारक ३४१ 


आरा्छान्तोऽस्ति। (३) मम गदात्‌ गङ्गा. कोशमसि्ति। (४) अहं पच्चदिवसात्‌ 
उवरार्ताऽस्सि । (५) मोहनोऽस्मिन्‌ विद्यालये १६४ ईसव्याः पठन्नस्ति । 

संरक्त मे अनवाद कीजिए „71. 
| (१) वह रोगी दो दिन से मेरे इलाज में है । (२) मेरे घर से बिश्व- 
विद्यालय ४ मील दूर है । (३) घनश्याम ५ वष से मेरी सहायता करता है । 
(ट) नौकर € दिन से काम कर रहा है । (४) सन्‌ १६४० ईश्वी से यद्ध दो 
रहा है । (€) मेरे पित। जी २५ वषं से अध्यापकी करते हे । (७) गोविन्द 
को आ्राठ दिनि से उवर आ रष्वा है । (5) पुलिस दस दिन से इधर उधर घूम 
रही क । (६) म साढ़े तीन धर्टे से सो रदा ह । (१०) यह तीन बजे से खेल 
रहा | । 


अष्टमः पाटः 
सम्बन्ध (205865819€ 886) . | 
जिससे किसी एक वस्तु का सम्बन्ध (16121100) किसी दुसरी वस्तु 
के साथ प्रकट हो, उसे सम्बन्ध कहते हें 
(१) ईश्वरस्य दया = ईश्वर की दया । ©:406 ०६ ©०व 
। (र) धनस्य सदुपयोगः = धन का सदुपयोग । 1180४ ८७७ 0१ छकणकक, 
(३) इष्टानां दमनम्‌ = दुष्टां का दमन । 57685100 £ १16 ०६८ 
(४) -इमाञुष्णीषिका रामस्याऽस्ति = यह टोपी राम की हे । 
1015 15 2272. ऽ ८27 
(५) मस सिचस्येद ग्रहमास्त मेरे सित्रका यह्‌ घर्‌ है । 
11115 15 777 11606:5 00८56 
अस्यास 
हिन्दी में श्रनुबाद कीजिये शरोर सम्बन्ध बताइये-- 
(१) महर्षीणां भ्रगरहं, गिरामस्म्येकमन्तरम्‌ । 
- यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालयः ॥ 
` (२) -कोऽतिभारः समर्थानां, कि दूरं ञ्यवसायिनाम्‌ । 
कोविदेशः सविद्यानां, कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ 
(३) मम इदं गरहमस्ति । (४) असौ नदाः तटो विद्यते । 
(५) आधुनिको मासदयस्याऽवकाशोऽस्ति । मोहनो रजकस्य वस्रं ददाति । 
(&) बालकानां मनः कोडायामधिकं रमते । 
संस्कृत मे श्रनुवाद्‌ कजिएण- 


(९) मेरे बड़े भाई अभे बहुत ` याद्‌ करते है । (२) शरेऽऽ पुरुषों का 


॥ र # 


इर ठ्याकरणं तत्त्व प्रकाश 
उपदेश सखुनना चाहिये। (३) आज किसकी चिद्व यह है १ (४) राम की 


` राजधानी अयोध्या थी । (५) तुम्हारा विवाह कब होगा ? (&) यह आपका 


है 1 (७) परिश्रम का फल अवश्य सिलेगा। (>) आजकल दो मास की 


` दुदी है। (€) बालकों का मन खेलने मेँ अधिकं लगता है । (१०) यह नदी 
का किनारा है । (११) यह विद्या का मन्द है । वह धोबी को वस्त्र देता है । 


# 
१ 


(५५ 1 


(क) ्त्यानां कतरि वा) = भावाथ चाहिये श्रौर योग्य अर्थो मे 


` विकल्प (0711002) से “तव्यत्‌, अनीयर्‌ › ण्यत्‌? इन छृत्य परत्यर्यो का 
योग हो तो कर्तां मे ठतीया विभक्ति होती है ओर षष्ठी विभक्ति भी 


होती है 


जैसे- त्वया श्रामो गमनीयः अथवा तव भ्रामो गन्तव्यः = तुमको गाँव 
जाना चाहिये 1 ४०४ 705६ &० 10 "116 [11486 
^ त्वया स्वपाठः स्मरणीयः अथवा तव॒ स्वपाठः स्सतव्यः = तुमको 
अपना पाठ याद करना चाहिये । 
छपर 80प]त 160 ए0पः 1658017 | 
(ख) (अधीगथं द्येशांकमंि) = भावाथ - स्मरण करने अथ में जो 
धातु प्रयुक्त हो ओर “दय, ईश, इन धातुश्च के योग में पष्ठी विभक्ति होती 
अथवा द्वितीया विभक्ति होती दै 
--शिश मातः स्मरति अथवा शिशुः मातरं स्मरति (अध्येति) 
बच्चा माँ को स्मरण करता है । । 
706 111 ॥€16€7710615 1101101. 
दाता दरिद्रस्य दयते = दाता दरिद्र पर दया करता ह । 
(1ए€† €01011711561168 01 {116 72001. 
पिता पुत्रस्य दष्टे = पिता पुत्र का स्वामी होता है । 
106 {411 15 1014 0६ 10€ 501 
(ग) सौगन्ध (कसम 0211) खने अथं में ष्टी होती है जेसे- अहं 


गंगायाः शपामि = मै गंगाजी की कसम खाता ह| 1 326४ र 0८ 
तण ७१72 


द्रष्टव्य---“सादश, समान, दिशा, सङ्ग, श्रनुरूप;” इत्यादि शब्दों के साथ 
भी सम्बन्ध होता है 1 जैसे-- . 

हरेः साटश्यमर्‌ = हरि के सदश (समान) 

पूवस्य दिशा = पूव की दिशां । 

पुत्रस्य श्रनुरूपम्‌ = बेटे के अनुरूप (योग्य) इत्यादि जान लेना । 


४. 


४. 


4. 


' ^ ^ # +न 


कीरक ३४३ 
नवमः पाठ 
धिकरण कारक (1.00वधण< 686). 
कतां ओर कम के द्वारा च्छया के्ाधार को अधिकरण कहते हे । 
द्मधिकरण में सप्रमी विभक्तिहदोतीदहै। 
(१) जेसे- स कटे आस्ते = वह चटाई पर वैठता हे । 
{€ 5156 01 116 1012 । | 
(२) बहवो जना राजमागें विहरन्ति = लोग सड़क पर टहलते है । 
[06 28616 211६ 00 06 1020 
(३) अस्यां वीथ्यां मम गरहमस्ति = इस गली मे मेरा घर है। 
1\/7 0086 15 10 11015 51661 | 
(४) रविवासरे विद्यालयेषु अनध्यायो भवति = रविवार को स्कूलों मे छदी, 
रहती है । 1४ 18 1101149 10 ५06 8600] © ऽत 


(५) बालकाः कीडाज्ेत्रे कीडन्ति = लड़के खेल के सैदान मे खेलते है । ` ` ¢ | 


106 008 14 10 "06 2147-21011त = 

(क ) स्थानाधिकरण । (ख) भावाधिकरण । (ग) कालाधिकर्ण । ` 
जिस स्थान में च्या के ्माधार का बोध होता ह उसे स्थानाधिकरण 
कहते हे 

जेसे- अहं कटे आसे (उपविशामि) = मे चटाई पर बैठता ह । 

1 1६ 00 {116 019 

युदधस्थलेऽज नः तिष्ठति = अजु न युद्धस्थल में ठदहरता है । 

47]. 3095 10 ६06 12116-161त. 

देशो हृदयेऽस्ति हृदय में इश्वर है । 

७०५ 13 10 16 11621 

(ख) जिस भाव में क्रिया के आधार का बोध होता हो; उसे भावा- 
धिकरण कहते है । 

जैसे अन्र पयन्तमागमने किं स्वं न्यूनी भविष्यसि ? 

यहाँ तक शने मे क्या तम घट जाओगे ? ५7111 ०४ १५६९६७६ १० 
0116 0 ` ६115 7166 ! 


(ग) (कालात्सप्तमी च वक्तव्या) = भावाथ--काल.- (समथ) वाचकं 


शब्द से सप्तमी विभक्ति होती दै, भौर जहां पर घरश्टा, -मिनट, सेकर्ड 


मास, अषे, ऋतु, इनके साथ प्रयोग होता है बां चर कालाधिकरण कहा 
जाता है । जैसे-- ¦ 


दधः उयाकरण तत्त्व प्रकरं 


 प्रादरषि मण्डकाः हि सवदा ददुः रायन्ते (रुवन्ति) = 
वषां काल में दी मेढक सदा बोलते है । 
€ ०5 41 वऽ € तप] 116 1411115. 
। चस्यास 
दिन्दी मं श्ननुत्ाद कीजिये श्रोर अधिकरण बताश्ये- 
१- उत्सवे व्यसने चैव दुभिं्ते राष्ट्र विष्लवे । ` 
राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति स बान्धवः ॥ | 

२ पुष्पेषु चम्पा नगरीषु ऊच्च, नारीषु रस्भा पुरुषेषु विष्णुः । 
नदीषु गङ्गा छवरेषु रामः, काव्येषु माघः कवि कालिदासः ॥ 

३ -अस्मिनगरे तव गृहं कस्मिन्‌ स्थानेऽस्ति ¢ ४ सवासु दिक्त वायु 
वाति । ५--आसु शखीषु विश्वासः कततग्यः। &--एताल्ु ओषधिषु 
रसाः न विद्यन्ते । - च॒षु बाह्मणः श्रेष्ठोऽस्ति । 

संस्कत में श्रनुवाद कीजिये-- 1010" (1.4 
1 ( १) में एक घण्टे में आता ह 1 (२ ) यै दो मिनट में पत्र लिखता 
ह । ( ३ ) वह पांच मिनट मे आता है । (४ ) इन ओओषधियों में रस नदीं 
हे 1 (ए) ईश्वर सबके हृदय में स्थित है । (€ ) दिल्ली मे बिरला मन्दिर 


च्छा है। (७) सूर्यं निकलने पर वंह आया । (८ ) श्याम सुभे रासते में , 


मिला। (& ) श्राप श्रासन पर नैठिये। ८ १० ) नरेन्द्र सड़क पर जाता है 
( ११) गमी मेदो मास की छरी होती है 1 (१२) उस कमरे मे सोहन 
पढ़ता हे । (१३ ) इस जंगल मे सिह रहता है ( १४ ) वम्हारे सन्दूक में 
पुस्तके हे । ( १५ ) प्रयाग मे गंगा युना का संगम है । 
दशमः पाठः ` ` 
सम्बोधनं ( ४ण्व्ध्धण्ट) ¦ 
प्रयोजनवश जिसको अपनी ओर पुकारा जाता है उसमें सम्बोधन हतां 


द्वव 
| | + 


१. हे मातः ! ©» 14/०7 ! हे माँ ] २. है पुत्र | 750 | हे पुत्र | 


३- हे परमेश्वर ! त्वं सवशक्तिमानसि = हे परमेश्वर ! तू सवंशक्तिमान्‌ 


शै). 4 १ 
4 ०५ । | पठ वत ^]. 
४. हे भित्र | ठव किं पेठसि ? हे मिनन । तुम क्या पद्ते हो ? 
©` 16पत्‌ | 126 त० $०्प 262 { 


\ 


संभरीसे ` 1 4 
५. रे त्य ! वखाणि प्रज्ञालय = रे नोकरः ! कपंडे धो । (276 
| (20 5९271 ! 251 € 6100068 4 
६. हे भगवन्‌ ! तभ्यं नमः=दे भगवन्‌ ! वम्हारे लिये नमस्कार दे । ` 
। ७०५ | ¶ 59्प८€ ६066 ५५ 
७. भोः बालकाः ! अच्ाऽगन्छन्त = हे बालको ! यहाँ अद्यो । 
0 05 ! 60716 1116. ` 
हिन्दी मे श्रनवाद्‌ कीजिये ओर सम्बोधन बताइये ~ “ 
१. हे विभो ! आनन्दसिन्धो ! मे च मेधा दीयताम्‌ । 
यच्च दुरितं दीनबन्धो ! तच्च दूरं नीयताम्‌ ॥ `. 
२. सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, देः कृष्ण ! हे यादव ! हे सखेति 
अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात्‌ प्रणयेन ब्रापि ॥ , ; 
३. भगवन्‌ । त्वदीयभक्ति मनसा सदा स्मरेयम्‌ । 
वेदोक्त धमं कायं नक्तन्दिनं विधेयम्‌ ॥ 
संस्कत में अनुवाद कीजिए 
(१) भो मित्र ! आपकीं पुस्तक ये पटना चाहता है । (२ , ह 
राम ! पिताजी आपको देखना चाहते है । ( २ ) हे परमेश्वर ! आपके लिये 
मेरा नमस्कार है । (४ ) हे सखे । पदों । ( ४) & आयं पुत्र ! यहां आमो । 
( 8 ) अयि सखि ! कां जातीं ष्टो ? ८७) अये सखे ! देसे ` देखो । 
` (5) रे नीच ! संभल कर बोल । (€ ) अरे बालक । तू मेरे साखने क्या 
मकता है । ( १० ) हे मेरे स्वामिन्‌ ! रक्ता करो रन्ताकरो। | 
सूचना :- दे, भोः, यि, अरेः आयं, अये ! 0, -4193, 0125-1 
इत्यादि सम्बोधन पूचक चिन्ह दहे । | | 


------> 


दाविंशतितमोऽध्यायः 
| प्रथमः पाठं 
\ अय समाक कर्य ( लन्ष्फृन्णपक्तः ) 
४ अनेकपदानामेकोभवनं समासः _ ` 
१ भावाथ :- ज्ननेक पदां ॐ एक पद्‌ होने को दी समास कहते है । . 
4 जव कारकं की विभक्तियां का चिन्ह हटा करके शब्द्‌ छोटे कर विथै. 


जाते हे, ओर एक या दो से अधिक विभक्ति रहित शब्द्‌ पक सथ -मिलां 
दिये जाते हैँ तनं उसे समास कते है । समास का अथं है सं्तेष.(४1१६< ` 
४४ 


3४8 . ज्याकरण तंव प्रकरं 


9671) परन्तु विभक्ति रहित दोने से भी पूरे-पूरे अथं का बोधः होता है । 
जेसे- राजसभा = राजा की सभा। ` 


{ समस्त पदं के अवयवो को प्रथक्‌-प्रथक्‌ करके विभक्ति युक्त प्रयोग 


दिखलने को विग्रह कहते है । अथवा वृत्ति के अथं को बोधं करने के 
लिये जो वास्य, बनाया जाता दै उसका नाम विरह दै । विग्रह का अरथंहै 
इकड़-ढुकड़े ऊरना । जैसे :- “राजसभा यह समस्त पद हे । “राज्ञ 
खमा = राजा की सभा? इसका नाम विग्रह कदां जाता है । 
समास छः प्रकार के होतेटै 
` दन्द्रोऽस्मि° द्विगुरस्मिर सततं मे गदेऽन्थयी 3 भावः । 
तत्वरुषं “ ! ` कमंधारय ५ येनाऽहं बहनीदिः९ स्याम्‌ ॥ 
भावाथ - भे खी, पुरुष दोनों ह, चौर मेरे दो गाये भी है, भरे षर मे 
निस्य अव्ययी भाव (मेरे घर मे लच॑ करने लिये द्रव्य नदीं) है। इसलिये 
दे पुरुष ! वह कमं करो कि जिससे भरे घर मं बहुत सा धान हो जाय । 
५ _ खर! अथ = (१) अव्ययी भाव । (२) तव्युरुष । (३) कम॑धारय । 
९४) द्विगु । (५) बहूनीदि । (६) इन्द्र है । 
। 0 ..: अव्ययी माव समासः 


(व<? ८००7०४त्‌ 01106९61 04916 (2021000) 
अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान रहता है । 
अव्ययी भाव समास दो प्रकार क होते है । 
+ € नौम पूव पद्‌ । (२) अव्यय पूवं पद्‌ । 
फलस्य लेशः = फल प्रति (फल का अंश) 
शाकस्य लेशः -शाक ग्रति (शाक्त का प्रमाण) यदौ पर “फल अर 
शाकः दोनों नाम है नौर “प्रतिः अव्यय है श्मतः इसको नाम पूं पद 
अव्ययी भाव कहते है! 
(२) अव्यय पूवं पद्-- ^£ 
शक्तिमनतिक्रम्य = यथाशक्ति (शक्ति ॐ अनुसार) 
„ , , , +मतिदिनम्‌ =प्रवेक दिन'। ` 
„ „<: ' “ वनस्य समीपे = अनुवनं गतः (बन क समीप गया) 
“^. “मक्लिकांणामभाव निमक्तिकम्‌ (मक्खिर्यो के रहितो 
1 “1 दिन्दी मे श्रनुवाद्‌ कीजिये श्रौर श्रन्ययी माव समास बताह | 
(९) भीष्मपितामह ` ्राजन्म शरह्मचारी श्ासीत्‌।. (२) मर्यासाभ्यमहं 
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थ 1 


तुभ्यं दास्यामि । (३) भोतिकन्ञानस्य) अपेत्तया अध्यात्मज्ञानं ¦ वरमस्ति । 
(ट) यथाविधि कतव्यम्‌। (४) अयंमहोटछषः प्रतिवषं, भवति 1: (€) अयं 
भ्रत्योऽहदिवं कायं करोति । (७) अनुगङ्गं वाराणसी विद्यते । | 
संस्कृत म समास श्रोर श्रवुवाद्‌ कोजिये |... । 

( १) म हर रोज स्कूल जाता ह । (२) वह. आआजन्म.से रोगी है । 
(३) अपनी शक्ति क अजसार काम करना चाहिये । (४) यह कामः; निविन्न 
समापघ् ह्या । (५) निधन पुरुष क्या कर सकता है । (६) क्षण चंण मे स्वरास 
निकला जाता है । (७) अपने अयुस्वरूप पुत्र प्राप्न करो । ` `: : ^ ~¦ 

द्वितीयः पाठ [ह 
तत्परुष समास (010 रठ @©@ा0ए6पतत्‌ } 


तत्पुरुष समास दो ब्रकछार का होता है। ` ` 
तस्य पुरुषः = तत्पुरुषः । सः पुरुषः = तद्पुरुषः। ˆ ` `“ "^ 
(१) व्यधिकरण । (२) समानाधिकरण । ˆ ` ` ~ ~ 
(क) उ्यधिकरण- जिस समस्त पद्‌ का विग्रह करने पर प्रथय १ 
क शन्त मे, खौर द्वितीय खण्ड के अन्त मं सिन्न-भिन्न विभक्त्या आती ३ 
उसे जयधिकण तत्पुरुष कहते है । जेसे--  . ` 7, 


८ राजपुरुष ११ इस समस्त पद्‌ सु दो रण्ड = | प्रयम रवरख्ड मे सम्बन्ध- 





कारक है ओर दूसरे खण्ड मं कतां कारक का चिन्ह है, अतः यह उ्यधिकरण 


< । व ^ ~~ न = 


"अ 
१ 


तत्पुरुष ह्म । इसके अठ भेद है- 
( १) श्रथमा (२) द्वितीया (३) ठतीया ( £ , चतुर्थी (४) पञ्चमी 
(&) षष्ठी (७) सप्तमी ओर (८) नज समास है । 
तद्पुरुष समास में उत्तर पद का “थे, प्रधान होता है । 
(१) अहः मध्यः = मध्याः == दोपहर । = । . 1: ४: 
रात्रेःमध्यः = मध्यरात्रः= अधराच्नि । 
प्रगतः ध्राचायः =प्राचाय्यः। 


,.. (२) भामं गतः = ग्रामगतः = गांव गया । 


सुखं श्राप्तः = युख प्राप्तः = खख को प्रघ किया । ` 


;+, (३) अङ्कुलया खण्डः = शङ्कुलाखण्डः = सरौते'सेःटुकडा छया हं । 


हरिणा रातः = हरित्रातः = हरि से रक्ता कियां इया । 4 
बिशरया दीनः =विदयादीनः= विद्या से रदित ।  „.; ` 


देण | ठ्याकरख. तत्तव प्रकाश 


(%) च्त्राय कामना = पत्रकासना = पच्च के लिये कामना करना । 
म॒द्रिकयै खुवणम्‌ = मुद्रिकाखुवम्‌ = अगूटी क लिये सोना । 


, (४) सपांद्‌ भयम्‌ = सपभयम्‌ = सांप से डर । ` ॑ 4.04; 


आचाराद्‌ अष्टः आचारभ्रष्टः = आचरण से ष्ट ।` 
` . (&) इक्तस्य शाखा = वर्षशाख। = पेड की शाखा । 
*  “ गङ्गायाः जलम्‌ = गङ्गाजलम्‌ = गगा का जल । 
`: . ७) पुरुषेषु उत्तमः = पुरुषोत्तमः = पुरुषों में रेष्ठ । 
विद्यायां प्रवीणः = वियाप्रवीणः = विदा में चतुर । 
(८) नज. समासः। 
दौननौ च समाख्यातौ, पय दासध्रसञ्ज्यकौ । 
पयु दासः सदश्‌ आदी, म्सञ्ञ्यस्तु निषेधज्कत्‌ ॥ 
नव. दो प्रकार के होते है। 
(९ पयुदांसः = सदश्‌. वाचक । (२) प्रसञ्जय = निषेघवाचक । 
पय॒ दास-उससे भिन्न होने पर भी उसके सदृश हदो उसे पय दास 
ऋते दै 
। ^, ब्राह्मणभिन्नः = नाह्मणसटशः। यहा पर यह अथं है कि ज्राह्यण 
जातिं से भिन्न हो अर्थात ाह्यण क सदृश हो (्त्नियादि हो) 
(२) प्रसजञ्ज्य- प्रतिषेध अर्थात्‌ जो क्रिया के साय सीधा निषेध कर 
उसे प्रसञ्जय कहते है । जेसे- न गच्छेत्‌ । इत्यादि । | 
सूचना - षय दास अथं मे यदि नव. होतो उसी के साथ समास 
होता हे । ओर निषेधवाचक नन. के साथ समास नदीं होता है ध 


[1 


तृतीयः पाठः 
कमधारय श्रथवा समानाधिकरण तत्पुरुष समासः 
( ^ 727205110221 (0700006 ) 


निम्नलिखित शब्दनिष्ठ समानाधिकरण का लन्ञण है 

“भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नथे वृत्तिः सामानांधिक- 
रण्यम्‌? 
`“ भवाथ -मिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्दों के एक ही मे अथ काबोधदहो 
तो उसे समानाधिकरण कहते है। ` 


'"नीलोघटः” यहा भिन्न अवृत्ति निभित्त.. नीलव्व घटत्व 








तौर सभि; 11: ३४९ 


 सस्बन्धि नील घट इन दोनो शर्ब्दो मे जो अभेद सम्बन्ध से घटरूपाथं की 
एकाथता का-बोध होता है इंसी को सामानाधिकरण कहते है 
५ एकाथंनिष्ठ समानाधिकरण का लक्तण निम्नलिखित है-- 
““एकाधिकरणवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यम्‌? | 
भावाथ :- एक अधिकरण मे जिसका बोध होता हो उसको समाना- 
धिकरण कहते है । 
जैसे :--रामलद्मणो एकासने आसाताम्‌ । राम लच्मण दोनों एक ही 
शरासन पर बैठे । यहा दोनों का एक दी समानाधिकरण है । यदि अलग- 
सलग आसन पर बैठे होते तो व्यधिकरण हो जाता । 
अभेद सम्बन्ध से जिसमें विशोष्य ओर विशेषण का समास हो, 
समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते दै । जसे :- ` 
स चासौ पुरुषः = तरपुरुषः = वह मनुष्य । यहां पर “सः विशेषण 
हे ओर “पुरुषः विशेष्य हे; अतः यह समानाधिकरण कमधारय समास 
हुआ । कमंधारय समास के आठ भेद होते है 
(९) विशेष्य पूवपद । (२) विशेषण पूवपद । (३) विशेषण उभय 
पद । (४) उपमान पूवपद्‌ । (५) उपमान उत्तर ` पद्‌ । (६) संभावना पूवपद 
कर्मधारय, (9) अवधारणा पूवपद कमधारय । (८) रूपक कमंधारय रूपक सें 
€“एवः> शब्द का प्रयोग होता है 
इनके करम से निम्नलिखित उदाहरण है । 


१. जिसमें पहिले विशेष्य हो पश्चाद्‌ विशेषण हो अथवा विशेष्य 
निन्दा करने के लिये प्रयुक्त इश्या हो तो उसे विशेष्य पूवंपद्‌ 
कहते हे । | 
जैसे :- वैयाकरणश्चासौ खसूचिश्च = वैयाकरणखसूचिः = वैया- 

करण निन्दित हे । 

` ^ .धनेशश्चासो अथंहीनश्च = धनेशाथंहीनः = धनेश होकर द्रज्यहीन है। 
वीरश्चासौ भीतश्च = वीरभीतः = बीर होता हा डर गया । 
यहाँ पर “वयाकरण, धनेशः, वीरः» ये विशेष्य पूवपद है । 

२. जिसमें पिले विशेषण हो ओर बाद मे विशेष्य हो तो उसे विशे 
षण पूव पद्‌ कहते है 
कृष्णश्चासौ सपश्च = कृष्णसपः = काला संपि । ` 
सुन्दरश्चासौ पुरुषश्च = सुन्दरपुरुषः = सुन्दर मनुष्य । 
उष्णां च तत्‌ जलं च = उष्णंजलम्‌ = गम पानी । 


३५८०. 


व्याकरण तरव प्रकाशं 


शीतं च तद्‌ उदकं च = शीतोदकम्‌ = ठंडा पानी । ५) 
यहां पर “करणः, सुन्दरः; उष्णं, शीतं" ये विशेषण पूवं पद्‌ है । 
३. जिसमे दोनों पद. विशेषण दी हो तो उसे विशेषण उभद्‌ पद 
कहते हैँ | 
जैसे :-- शीतं च तदुष्णं च = शीतोष्णम्‌ टण्डा ओर गमं । 
कृष्णश्चासौ शक्लख्च =कष्णशक्लः = काला ओौर सफेदः। `_ ` 
४. जिसमें उपमान शब्द पूवं हो रौर पश्चाद्‌ उपमा (00741309) 


-" “ शब्द्‌ हौ तो उसे उपमान पूवपद कहते है । जैसे :- 


घन्‌ इव श्यामः = घन श्यामः मेष के समानं काला । 

शंखवत्‌ पाण्डरः शंखपाण्डरः = शंख के समान श्वेत है। 

यहाँ पर “घन अर शंख” ये उपमान शब्द पूवपद है ओर पश्चाद्‌ 
“इव. ओर वत्‌" इत्यादि उपमावाचक शब्दं है । | 

सूचना :- जिससे उपमेय की. उपमा दी ` जाती है उसे उपमान 
कहते है, ओर जिसकी उपमा दी जाती है, उसे उपमेय कहते हैँ 1 
जाकी उपमा दीजिये, सो उपमेय प्रमाण |` _ ` 


‰* जिसमें पहिले. उपमा ( 22002150 ) शब्द्‌ हो ओर बाद्‌ मं 


[1 
>. 1. 8 -, - 


उपमान ( 104४ 1४1 ऊ11610 80176 01118 15 ९0119260 ) 
हो तो उसे उपमान उत्तर पद्‌ कहते हैं । (५4 1 
जसे :--पुरुषः उ्याघः. इव = पुरुषव्याघ्रः = बाघ के. समान पुरुष 
हे । नरः सिंहः इव = चरिः = सिह के समान मलुष्य हे । यहाँ 
पर ““उयाघ्रादि उपमान शब्द उत्तर पद है । 

& सम्भावना पूवं पद्‌ कमंधारय होता है । जैसे :-- 
पुत्र इति भह णम्‌ = पुत्रग्रह णम्‌ = पुत्रवत्‌. स्वीकार करना । 
गुण इति बुद्धिः गुणबुद्धिः = जेता गुण दोगा वैसी बुद्धि होगी । 

५. अवधारणा पूवपद कमधास्य होताहै।. . ` | 
जसे :--विद्या एव्र धनम्‌ = विद्याधनम्‌ = विद्या ही धन है । सुहृद्‌ ५ ¢ 
एव बन्धः = सुहदबन्धः = मित्र ही भदे दै 11५1 \# 


८. “रूपक” कमं धारय में भी “एव? के साथ -विम्रह्‌ होता हे । 0 
जेसे : सुखमेव चन्द्रः =युखचनद्रः = खख दी सानो चन्द्रमाहे। = 






[क व -संभासं जि क भः कक ॥ > &€ 
क " + ~= । "2.3 
र ती 


। - : चतुथः-पाठः; - ~ 7744 
द्विगुसमासः ( )पुण71641 &0०0९प त. ) 


द्विगु समास दो प्रकारके दोतेद्ै। : ` ` 
८ १) एकवद्मावी द्विगु समास । ( २.) अनेकवद्भावी दिर समास ॥ 
इस समास मे संख्या वाचक शब्द पिले होते दै । जसे ~ 
१. पञ्चानां गवां समाहारः = पञ्चगवम्‌ = पांच गायां का समूह । 
त्रयाणां लोकानां समाहारः = त्रिलोकी = तीनों लोकों का समूह । 
दवाभ्यां मासाभ्यां जाः = द्विमासजातः = दो. मास पैदा इए इ । 
२. सप्त च ते छषयश्च = सप्तषेयः = सात ऋषि । ¦ 
चतस्रश्च ता दिशः = चतुर्दिशः = चारों दिशा । 
| भ्यास । 
हिन्दी मे अ्रलवाद कीजिये श्रौर रेखां किंत शदो को खंड करके बताइये 
कवीन्दुः नौमि बाल्मीकि, यस्य रामायणीं कथाम्‌ । 
चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति, चकोरा इव साधवः ॥ | 
८.१९ ) शरणागतं जनं जायस्व । ( २ ) अहं पूञ्य कमल चरणेषु भ्रण- 
~  मामि। (३) पर्य, नीलोत्पलं तडागे कथं शोभते १ (४ ) स॒ परलोकगत 
( लोकान्तरप्राप्तः ) (५) अथं जनः तेजोरहितोऽस्ति । ( € › वुलसोदासख्तो 
माय णोऽतिखुन्दरे 
४ ५ ० कीजिये शओरौर सेखांकिंत शब्दों को समस्त पद्‌ बनाश्रो-- 
(१) शरण में आये हए को नदीं मारना चाहिये । ( २) पिताजी के 
कमल रूपी चरणी में मेरा नमस्कार `हो । (३). वुम्हारे जैसा मनुष्य 
तीन लोर ने नदीं है। (४ ) पथिक मागं से था ह्या है । (५ ) बालक 
ञ्जल नें डव गया है । (६ ): महाराज दशरथ जी पुत्र के शोक में परलोक चले 


 , गये। (७) मोदन शृत से गिर पडा दै । (८ ) ईश्वर की भक्ति _ मनुष्य _के 
` जीवनो सफलकरदेतीहै। ; 1496५ 



















`; ` . पठ्छमः पाठ (^ 

" ॥ बहुत्रीहि समासः ८ ^. पपर< (00008); 
| ˆ जवे समस्त दों का स्वर्तत्र अथ न बोध होकर किसी ` च्न्य उ्यक्ति, 
>} अथवा किसी वस्तु का बोधक होता हे, तब वे शब्द्‌! किंसीं जन्य शाब्द के 
विशेषण दो जाते है, उसे बहत्रीदि समास कते दे" उसके दो -सैदह ८९ ) 
व्यधिकरण बहनीहि (>) समानाधिकरण बहुनीहि । ¦ । 

1) + 

.॥ #, 





६५९ ञ्याकर्शं तत्त्व प्रकाश 


जिसमें यिन्न-भिन्न विभक्ति वाले परश का समास हो उसे व्यधिकरणं 
बहुनीहि कहते ह । जैसे ~ ` 
धलुः पाणौ यस्य॒ सः = धनुष्पाणिः, जिसके दाथ में धनुष है । यहाँ 
पर “धनुष्‌” मे कतां कारक का चिह्न है ओर पाणो मे अधिकरणकारक का 
चिन्ह हे; अतः यह्‌ व्यधिकरण बहुनी हि हुमा । बहुनीहि भी तत्पुरुष के समान्‌ 
मिन्न-भिज् कारक क विचार से अनेक प्रकार के होते है 
९ समानाधिकरण बहुजीहि के सात प्रकार के भेद होते हे । 
( १.) द्विषद्‌ (२) बहपद ८ ३ ) संख्या उत्तरपद (४ ) संख्या 
उभयपद । (५) सह पूवं पद (€ ) ञ्यतिहार लक्षण (७ ) 
दिगन्तराल बहुजीदि । 
द्विपद के भी हः प्रकार के भेद होते है । जसे - 
(क ) प्राप्तम्‌ उदकं यं = सः प्राप्तोदको भरामः । जिसको जल प्राप्त हवमा है 
एेसा गांव अथवा जिस गव को जल प्राप्र हा दै । | 
२ ५ कामो येन = स निर्जितकामः । जिसने कामदेव को जीत 
| 
मराप्ना चिद्या यया = सा प्राप विद्या । जिसने विदा प्रप्र की हे। 
दत्त ५ यस्मै = स॒ दनत्तमोदकः। जिसके लिये लङ्‌ दे दिया 
गयाहे। ` 
#. ष जलं यस्मात तत्‌ समाप्रजलम्‌ = जिससे जल समाप्त हो 
गया है । 
५ पर्णानि यस्मात्‌= सं प्रपतितपणः = जिससे पत्ते गिरं 
| 


। ४. नीलम्‌ अम्बरं यस्य स॒ नीलाम्बरः जिसका वख नीला दै 


( भगवान्‌ ) । 
महान्‌ आशयो यस्य = स महाशथः = बड़ा है आशय. जिसका 
( सरपुरुष ) । 
&. वीराः पुरुषाः यस्मिन्‌ स वीरपुरुषः = जिसमे वीर पुरुष 
रहते है 
“ . `. बहवो जनाः यस्मिन्‌ स बहुजनः = जिस' नगर में बहुत भनुष्यं 
(4 रहते हो । 
( ख „) बह पद्‌ बहुबीहि :-- 

चिरा गावो यस्य स चित्राः = जिसके चित्र विचिन्न गाथे है । 


॥ 


१५ 


"च 


ह 


सभासं - ` ` #3५३ . 


पराक्रमेण उपार्जिता सम्पत्त `येन = स पराक्रमोपाजितसम्पत्‌ = जिसने > 
पराक्रम द्वारा सम्पत्ति प्राप्त की है 
यायेन उपाजिंतं धनं येन = स अन्यायोपाजिंतधनः == जिसने अन्याय 
से धन उपाजन किया है । 
( ग ) संख्या उत्तर पद बहुत्रीहि :- 
उप समीपे दशानां सन्ति ये= ते उपदशाः। नौ अथवा ग्यारह । 
विशतेरासन्ना = यासन्न विशः = उन्नीस अथवा इकीसं । 
इसी प्रकार ओर भी शब्द समना चाहिये । ` 
(घ) सख्या उभय पद बहूनीह 
एको वा दौ वा एकदा: । द्वौ वा चयो वा द्विचाः। 
त्रयो वा चतुरो वा चरिचतुराः । चत्वारो वा पंञ्च वा चतुष्पच्वाः ॥ 
पच वा षड्वा पञ्चषाः । द्वदश द्विरावृत्ता वा द्विदशाः ॥ 
द्रौ वा चयो वा= दिना दो अथवा तीन । 
,  द्विराच्त्ता दश = द्विदशाः = दो बार दस अथात्‌ बीस । 
(ङ) सह पूवं पद्‌ बहुनीहिः- | 
पुत्रेण सह आगतः = सपुत्रागतः = पु के साथं आया । 
` खड्गेन सह. अस्ति = सखङ्गः = तलवार के साथ है । 
(च) व्यतिहार लक्तण बहुत्रीहि मे उलट-पुलट कर समास होता हे । 
केशेषु केशेषु गृहीरवा इदं युद्ध प्रवत्तं = तत्‌ केशाकेशि । . 
कश पकड्-पकड़-कर युद्ध हमा । 
दण्डैः दण्डैः प्रहस्य इदं युद्ध प्रवृत्त = तत्‌ दण्डादण्डि । 
दण्डो से युद्ध हमा । 
(छ) दिगन्तराल लक्तरण बहुनीदि समास होता हे । 
दल्िणस्थाश्च पूवंस्याश्च दिशो यदन्तरालं = सा दक्षिण पूवां । 
जो दक्षिण अौर पूवं के दिशां के बीच में हो। | 
। : द्रष्टव्य-बहुनीहि समास द्वारा जो समस्त पद्‌ बनते हैँ बे अपने 
^“ श्राप दही खयं संपूण अथं के वयोतक नीं होते ह । क्योकि उनके रागे कोई 
^ न को$ विशेष्य अवश्य लगायां जाता हे । तब उनका अथं पूणरूप -से अव- 
# 9 गत होता है इसीलिये इसं समास में अन्थ पद्‌ प्रधान रहता है । 
€ ^“ हिन्दी मे अनुबाद कीजिये- | | 
(९) थदयव्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः। ˆ ˆ - ~ 
(२) कलक्तयकृतं दो, भिब्रदरोदे च पातकम्‌ । ` 
४९ < | 





३४४ ५} ठयाकर्रणं तरव प्रकाशं 
घतंन्ति पितरो द्य षा, लपघपिख्डोदक क्रियाः ॥ 

(३) वीतरागभयक्रोधः युनिभवति। ` 

(४) रागदेषवियुक्तः पुरुषः शान्ति प्राप्नोति । 

(४) हे महाबाहो । युद्धाय उत्तिषठ । (€) जितेन्द्रियं पुरुषं तं प्रणमामि। 

संस्कत मं श्रनुवाद्‌ कीजिए-- 
( १) मेरे स्कूल मं चालीस क. नीचे ॐचे लड़के. दै । ८ २ ) उसने 
मुक्का-मुक्की यद्ध किया । ८.३) मेरे पास चार-पांच. लड़के आ जारो । 
(४) जिसने अपनी इन्दरयो को जीत लिया है, वही महापुरुष हे । (५) जिसने 
धन अन्याय से उपाजिंत किया है वही धनी है । (€) जिस नगर में बहुत 
धनी रते हे वदी श्दर दवा हे । ॥ 
षष्ठः पाठ 
श्रयं दन्द समासः ((ण्णणिन्वधर< 6०07०य०त्‌ ) 

इन्दर समासं मे दोना पद प्रधान होते है, ओर इसमे समुच्चय बोधक 
च» प्रायः करके लप्र कर देते है । तब इन्द्र समास का जाता है । ये 
दो प्रकार ॐ होते ह । (क) इतरेतर योग । (ख) समाहार । ` 

जैसे-रामश्च कृष्णश्च = रामकृष्णौ (राम अौर कृष्ण ) 

इसी प्रकारः “हरिहरौ, भीमाजु नौ? इत्यादि । ` 

रामश्च लच्मणश्च भरतश्च शत्रघश्च = रामलद्मणभरतशात्र्नाः। 

शीतं च उष्णं च = शीतोष्णे (ठख्डा ओर गमे) 

कन्द्श्च मूलं च फलं च = कन्दमूलफलानि (कन्द मूल फल ) 

(ख) समाहार द्रन्द्र में समस्त पद नपु सक लिङ्ग ओर एक वचन होता ह । 
जैसे--हस्तौ च पादौ च = हस्तपादम्‌ (हाथ नौर पाव) 
इसी प्रकार “गङ्गायसुनम्‌ (गंगा नौर यमुना) 
ढन्द्रश्च प्राणि तूयं सेनाङ्गानाम्‌) = भावाथ न्द्र समास में ऽ 

तुय, सेनाङ्गं, के एकवत्‌ (एकवचन) होता है । | 
प्राणि से- पाणिपादम्‌ । तूयं से- मादेङ्गिक्वैणविकम्‌ । 
( मृदङ्ग ओर बांसुरी बजाने बालों का समूह ) #. 
सेनाङ्गं से-रथिकाश्वरोहम्‌ ( रथिक ओर धोड़सवायो का~ समूर्ह ) ` 
(जातिसाणिनाम्‌) भावाथ प्राणियों को डोड कर जातिबाचक ` 
सै इन्दर समास में एकवत्‌ (एकवचन) होता है । | 
धानाश्वशष्कुल्यश्च = धानाशष्कुलि । ` 









(येषां च विरोधः शाश्वतिकः) भावाथ ~ जिनका खाभाविक परस्पर ` 
मे विरोध हो उनके साथ दन्द समास में एकवचन होता है 
जैसे-अहयश्च नङ्लाश्च अनयोः परस्परयोः स्वाभाविको विरोधः = 
अहिनङ्ुलम्‌ (साँप ओर नकुल) । 
(क) एक शोष भी एक प्रकार का इन्द्र ही समास होता हे । जैसे- 
मावा च पिता च पितरौ (माता ओौर पिता) 
हंसी च हंसश्च हंसौ (हंसी यौर हंस) 
पुत्रश्च दुहिता च = पुत्रौ (लड़का ओर लड़की) 
श्राता च श्वसा च =श्रातरौ (भाई ओर बहिन) 
(ख) अलुक्‌ समास । 
अलुक्‌ समास में पूवं पद के विभक्ति का लोप नहीं होवा हैः अतः 


इसी को अलुक्‌ समास कहते द 
कण्ठेकालः = नीलकण्ठः मनसा तप्र == मन से किया ह्या 
सरसिजम्‌ = कमल, दूरादागतः = दूर से आराया । 


पङ्केखदम्‌ = कमल, सुखादपेतः = सुख से युक्त । 
युधिस्थिरः == युधिष्ठिरः, इत्यादि ॥ 
श्रभ्याप्ष 
हिन्दी मे श्रनुवाद कीजिये श्रौर न्द्र समास बतादयये-- 
(१ ) जगवः पितरौ बन्दे पावती परमेश्वरौ । (२) धमाधमयो 
विचारणीयः । ८३ ) स अदोरात्रम्‌ अधीते । रागद्र षौ वशं न आगच्छताम्‌ । 
(.४ ) सुख इःखे समे कत्वा लाभालाभौ जयाजयौ 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि । ¦ 
संस्कत मे श्रनुवाद कीजिये - 
#. (९) आई बहिन सदा मिल कर ` रहो । (२) संसार के माता पिता 
। पावती ओर परमेश्वर हें । (३) मलु्य सरल ज्र कठोर दोनों ही होते हे । 
(४) भीम ओर च्रजुन के समान शुरवीर युद्धम थे। (४) मनुष्य को राग 
आर द्रोष के वश में नहीं होना चाहिये । | 
0 (१) समास किसे कहते है १ ओर विग्रह किसे कहते है ? 
उदाहरण कर भली प्रकार समाइए । 
(२) समास के कितने भेद है १ प्रत्येक. समास के नाम ओौर ल्त 
सममा कर लिखि । । 








2९ . . ।  उयाकरण तत्त्व प्रकाश 
` (2) तद्पुरुष समास किसे कहते है १ . ` ` 
 @) द्विगु जौर दन्द समास में क्या सैद है ? 
४) कमंधारय समासः किसे कहते है ? | 
(द्‌) बहुनीहि ओौर तखुरुष समासः में क्या अन्तर है ! 
(७) समासो के भद से शब्दों के अर्था मे क्या अन्तर होता है ? 
(८) निम्नलिखित विग्रह किये हये शब्दों मे कौन-कौन समास है ? 
विघ्रानाम्‌ अभावः निविध्नम्‌। धनस्य अभावः निधनम्‌ । 
मागांय व्ययः = मागंठययः। धनाय लोभः = धन लोभः। 
 जलेमग्नः = जलमग्नः । करदन्तः = कायेदक्तः। ` ` `. ` ॥ 
न न्यायः= अन्यायः । महान्‌ चासौ आत्मा च = महात्मा । 
` ^ करः सरोरुह इव = करसरोरुहः। अधरैः पल्लव इव = अधरपल्लवः। 
चन्द्रमेव मुखम्‌ = चन्द्रयखमय्‌। राता च भगिनी च = अताभगिनी। 
शतानाम्‌ अब्दानां समाहारः = शताब्दी 1 
त्रयाणां टानां समाहारः = त्रिकट: । 
महान्त इष्वासाः घनंषि येषां = ते महेष्वासाः। 
(€) निम्नलिखित शब्दो को विभक्तयो से युक्त करके अलग-अलग 
समास वताइए- | 
। . ` प्रतिवषम्‌, प्रव्यहम्‌› उपछष्णम्‌, शभ्यात्मम्‌, काशी गतः» मागश्रान्थः, 
रोगोषधिः; वृ्तपतितः, पदच्युतः, पथश्रष्टः, सेनापतिः, स॒निशेष्ठः, कार्यकुशलः, 
पोपमगनः, अधमः, अच्युतः, महाराजः, परमेश्वरः, महात्मा, कमलचरणम्‌, ` 
चन्द्रयुखम्‌, सप्सिन्धुः, त्रिभुवनम्‌, लोभोपहतचेतसः, जितेन्द्रियः, दिगम्बरम्‌, 
, लम्बोदरम्‌, पच्ाननम्‌, ` भेरीपटहम्‌, देवमन्दिरम्‌, अहदिवम्‌, अहोरात्रम्‌, 
पितरौ, कण्ठेकालः, अन्तेवासी, इत्यादि । | ॥ 
। 81 | सप्रमः पाठ । | 
| रथ तद्धित नरकरणम्‌ (1071041 [ला्वधण्ट) ए. 
तद्धित प्रस्यय नन्त है परन्तु संज्ञा सवनाम विशेषण आदि में जिन 
` ्रत्य्योां को जोड़ कर कुद विचित्र अथ निकाला जाता है, उन प्रत्ययो को ` 
तद्धित कहते है । जसे - दितेः अपत्यम्‌ = दैत्यः दिति के पुत्र काबोध होता 
है । यहाँ “स्यः प्रत्यय हृश्मा है | श्रतः ण्य त्रत्यय को तद्धितं कहते हे । 
दितेरपत्यम्‌ =श्रादित्यंः। 
मनोरपत्यम्‌ = मानवः, मालुषः, मलुष्यः 1 


~न 
च 






# । । त कै 


॥ 0 समासं ३५७. 
. ` सुमित्रायाः श्रपस्यम्‌ = सौमिचः==लदमणः । ` 
` “ गुणः अस्य अस्ति = शारवान्‌ (जिसके पास गुण हे) 
धनम्‌ अस्य अस्ति= धनवान्‌ । धन जिसके पासहै। 
' लच्मीः यस्य अस्ति = लदमीवान्‌ । ज्ञानमस्ति यस्य = ज्ञानवान्‌ । 
धीरस्ति यस्य = धीमान्‌ । यशोऽस्ति यस्याः = सा यशस्विनी । 
एतत्परिमाणमस्य = एतावान्‌। कियखरिमाणमस्य = कियान्‌ । 
अन्यस्मिन्‌ काले = अन्यदा । कस्मिन्‌ काले=कदा। ` ` 
एकस्मिन्‌ काले = एकदा । येन प्रकारेण = यथा । 
त ` केन प्रकारेण = कथम्‌ ।.राजा ईव = राजवत्‌ । 
` . बराह्मणः इव = ब्राह्मणवत्‌ । काष्टेन निमितं = काष्टमयम्‌ । ` 
मृदो विकारः = मुख्मयम्‌ । इत्यादि जान लेना । . 004 । 
सूचना--तद्धित प्रत्ययो क योग से जो शब्द बनते ह । वे रायः 


च 


त 


विशेषण होते हे । | ^ 
` . . विशेष्य पद्‌ ` रचित विशेषण पद्‌ 
सुखम्‌ "~ (97011688 | सुखी (न । ९८.०19) सुखी मसचुष्य 
दुःखम्‌ = 2212 ` दुःखी = ?21200] दुखी पुरुष 
ज्ञानम्‌ = 1500171 ` _ ५ ज्ञानवान्‌ = 90186 ज्ञानवान्‌ मनुष्य 
बुद्धिः = 106]1126066 बुद्धिमान्‌ = 11161112€0॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष 
|, यशम्‌ =] , यशस्वी = 610०५ प्रतापी पुरुष 
, निशा ट ५ नैशः = 2२००५५०9] , रात्रि संबन्धी 
५9८1 + ९ ` अन्धकार | 
मनस्‌ = 1410 । 1. मानसिकः = 60:21 मानसिक संबन्धी ` 
। ^ । | | स - उद्वेग । 
=/000 मासकः = 11000118 साक्षिक पत्रिका 
=पलिङ्ग .  दिन्दी खी लिङ्ग | 
>= मदीयः 70 1016 _ ` मेरी = मदीया 70) 79116 
= मामकः ण) 71106 = 9 == मामिका "ण, ००1०6 
= मामकीनः 20४, 0106. ` ॥9 = मामकीोना 00४, 10176 
= अस्मदीयः ००५०५ हमारी = अस्मदीया 0८४, ०४8 
= अस्माक: 0, 0प5 ५१ = आस्माकी 007, 015 
=व्ास्माकीनः ०८,०8  # = आस्माकीना ०४८४, ०७४३ 


= त्वदीयः 707, 71106 ` तेरी = स्वदीया 1; 1106 
 =ताबकः 78119 १ = वाबकी (0, वप 


हि 
। 6 


+ 
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== तावकीनः 711; 11106 +; == तावकीना 107 11106 | 
वुम्हारा = युष्मदीयः १०४५ 7०८5 तुम्हारी = यष्मदीया एण) ए0पऽ ` 

„> = = यौष्माकः 7०४, ए०णऽ + = यौष्माकी ए०४, ए0ण्8 

„» = यौष्माकीणः 7०८५, ए०णऽ + = यौष्माकीणा ए०ण्य, 7०८४5 , | 
आपका = भवदीयः १०५ १०८5 आपकी. = भवदीया एण, एृ०णऽ 

% , भावत्कः 0४) एण =? = भावत्की एण, ए0प्ऽ 
उसका = तदीयः 118 उसकी = तदीया €, 118 


चाचा, ता = पिठ्व्यः ४५८16 चाची, ताईे = पिल्व्या ^ | 
दादा = पितामहः "474 406" ददी. = पितामही ९1 0116" 
पोता, नाती = पौतः ७४24 500  नतिनी = पौत्री ©: 211 


धेवता, _ धेवती, _ . (312 ५2. 
नता दौहित्र, 6८०८८ ०१९ दोदित्री "1 


भतीजा = आात्रीयः 4<70८फछ भतीजी = ात्रीया 7८८ 
भानजा = भागिनेयः. <फ भानजी = भागिनेयी 141५९ 
मामा = मातुलः 11616021 मामी = मातुलानी ०१७१९५०९] 
 ण०€ 40 
इव्यादि ओर भी तद्धितान्त शब्द जान लेने चाहिये । 
ङ माव वाचक तद्धितान्त शब्द निम्नलिखित है । 


संस्कृत ` हिन्दी छग्रेजी . ` 
| स्वास्थ्यम्‌ = तन्दुरस्ती ७००५ 9690 ` , 

"  बाधक्यम्‌ = बुढ़ापा 1 266 
शिशत्वम्‌ = बचपन ` 01141004. | 
दैन्यम्‌ = दीनता, गरीबी ए0र्ल्धप + # 
सत्यता =  सचाई, दमानदारी प्र०ण८घ । 
गयम्‌ =  शरत्वैम्‌ = वीरता एष्व 
उष्णता == ˆ गमीं ८५१ 
शैत्यम्‌ = \ ` (द 11111, @०10 


सूचना :-- विशेष्य पद्‌ को तद्धितान्त विशेषण बनाकर अनुवाद करन ह ४. {ठ 
से वाक्य सं्तिप्ठ श्रौर श्र ति मधर वाक्य ( 86067668 ) होते है : = = ^ # 
जैसे :--भवदीया ( भवतः ) बुद्धिः कदापि श्रतिहता (च्वभी) न (^ 





भवति । आपकी बुद्धिः कभी भी नहीं घबडाती है । 
४०४ प्नाट6०८८ 8 परण भ्‌ 


ह १ | समसं ३५६ 
अस्मदीया ८ अस्माकं .) बुद्धिरधिका न प्रसरति = हमारी बुद्धि अधिक | 
। | नहीं फैलती है । © 17111066 ध668 ०0४ &० तप्पा, = 
`. त्वदीयानि (८ तव ) पुस्तकानि सुन्दराणि सन्ति । तुम्हारी पुस्तके 
 . अच्छी हे । छण 00085 ` 276 068 पतिप्प] 


भगवाम्‌ खल अस्मदीयः पिताऽस्ति । भगवान्‌ ही. हमारे पिता है । 
106€ ७०५ 15 छप {20 


सूचना:- जहां समान, तथा सदश, त॒ल्य वाचक शाब्द हो वर्ह पर 
“धुष्मद्‌, अस्मद्‌ क अगे “टश” शब्द के रूप जोड़े जाते है । जैसे :- 


सं युष्मादशो. ( युष्मादक्‌ ) बुद्धिमानस्ति न= वह ` वम्दारे समान 
बुद्धिमान्‌ हे । [€ 18 28 11111860 28 ए ( 2६) | 
भवादृशो ८ भवादृक्‌ ) बालकोऽस्ति = राप्करेःखस्मन. बालक हे । 
80 18 11६6 ए०प | 8) 
अस्माटशो ( अस्माक. )ऽन्यः कथ्चिद्बालक्रःऽखसाथातः । हमारे जैसा 
एक कोरे अन्य बालक आया ह । 400६0160 00 1तहनणऽ 1125 00716 
स हि अस्माटशोऽस्ति = बह हमारे ही जैसा है । ६ 15 111६6 ८ 
स खलल मादृशो विद्यते = बह मेरे जैसा है । < 15 11155 16 
स त्वादृशो ( स्वराहक. ) धनवानस्ति = बह तुम्हारे जितना धनवान्‌ है । 
. € 15 23 1611 28 एकप 216, 
+. ` इन्दी मं श्रनुवाद्‌ कीजिए: ` | 
| (१ ) विद्वत्त्वं च चृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । ५. ` 
( २) कवीनां वाच्च माधुयमस्ति । ॑ 
( ३ ) मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवेत संजय ? 
(  ) कुरुब्रद्धः पितामहः प्रतापवानाकषीत्‌ । 
^ ^ ^ (५) द्रौपदो दढौपदेयाश्च सवशः प्रथिवी पते । 
"1 सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्युः परथक. परथक. । 
0 ।  संसकतमे श्रनुवाद कौन्यिः-- 
+ (५) वम्हारे जेसे तो हमारे नाती पोतेदहै। (२) मेरा भतीजा क्यां 
, *+अआपिके घर हे { ( ३, मेरा पोता अपने चाचा के पास रहता } है । (श ) यह 
छ: ज वम्दारी है । ( ५ ›) खमिन्ना का पुत्र इतना पराक्रमी था कि उसने मैषनाद्‌ 
भको अकेले ही मार डाला। (६) कोरवों मे बड़े प्रतापी बद्ध पितासह 










९8 याकरण तत्तव भरकाशं 


1: 0 ममुः 
44: श्री प्रत्यय | | 

द्रष्य :--पु लिङ्क से खी भ्रस्यय के कुं शब्द निम्नलिखित है । इससे 
अकारान्त शर्ब्दो . से कहीं पर “व्या, चनौर कहीं “६ लगाया जाता है । 


~ , जैसे :- सेवक +आ न सेविका । मालुषः+-ई = मलुषी 1 इस्यादि जान लेना ` 
















चाहिये । 
पुलिङ्ग के रूप), - स्त्री प्रत्यय के रूप,  पलिङ्ग के रूपः स्त्र प्रद्यय क रूप , 
सेवकः सेविका नायक == नायिका 
^“  माद्ुषः = मानुषी 3 ब्रह्मणः = ्राद्मणी 
त्तत्चिय == त्त्रियाणी \ दष == शूद्री 
नतंकः = नतकी ५ नटः ` ` ` =नदी 
कोकिलः ` = कोकिला मूषिकः मूषिका . 
+ सहचरः ` = सहचरी `  सन्दरः : न्खन्दरी . 
अध्यापकः ˆ =ऋथ्यापिका कुमारः ‡ ` =ङमारी 
पति. = पत्नी "1. नरः 1 11 नारी #२५-५६ 
र ददी: 4 इः 1 दासौ | ` ^ 
सखा ˆ ल्सखी..  ; युवा. .. ` च््युवती | . 
४ भवान्‌ = भवती | | श्रीमान्‌ ` =श्रीमती 1. 
तरुणः =तरुणी . . ` मतुलः = माव॒लानी ५. 
चातयम्‌ = चातुरी विद्रस (विद्धान्‌). विदुषी 
^+  जह्यचारी = बह्यचारिणी , प्रियंवादी. . = प्रियवादिनी 
पुत्रः = पुत्री ` . दौदित्रः  =दोदिवरी 
पौत्रः = पौरी , आ्ात्रियः, , ¦ न्त्भत्रिया 
हिन्दी मे श्ननवाद कीजिये | + ची 


(१) इयं विशालापि च भूरिशाला विराजते. संसृत पाठशाला 

(२) श्रस्यां पाठशालायां कृति अध्यापकाः. पाठ्यान्ति ! (३ ) इयं चनं 
खी कन्या चपला वतते । +; 4. ~ 4 
सम्करृत म श्रनुवादं कृरिये :-~ | ^ 

५ ( ९) चुहिया कपड़ों को काटती है । (२ ) संब नक्तो के बीच 
रीदिणी नन्तत्र रहता हे । ( ३ ) यह खी सुसलमानी मालूम, पड़ती 


` शस्त्रान्तरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारकः राभनाययणेनायंकृतः 
तत्त्व , प्रकाशकः .. ॥ 
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